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की स्वर्भ-यात्रा] 


सौव सग ८६२-८६८ 
श्रसामचन्द्रजी के पास भस्त ङे मामा युधाज्ञित 
केगुरुका श्यागमन भोर यूधाजित का गन्धवे-देश- 
विज्य करने का प्रस्ताव सुनाना | श्रीरामचन्द्र जीका 
भरत को गन्धव देश-विजय करके अपने पुत्र तन्त शौर 
पुष्कल को उप देश का अधीश्वर जेना देने की याज्ञा 
देना } भरत का ससैन्य प्रस्थान । 


एकसौ पला सगं ८६८-८७२ 
भरत जीद्राग गन्धकै देशस जीता जाना ओर 
खंसदेशङेदो विभाग कर श्मौर श्रपने दोनों राज- 
कुमारो को उन दोनो भार्गो के श्मल्लग अज्लग श्रीश्वर 
बनाकर शअरयोभ्या लोर आना | 


५ १० ) 


एको दघरा सगं ८७२-८७६ 
लद्मण के दोनों पुत्र भङ्गद ओर चित्रकेतु ॐ लिए 
स्वतन्त्र राञ्य स्थापन ऊ प्रबन्ध । 


एकौ तीसरा सगं ८७६-८८० 
श्रीरामचन्द्र जी के निकट निके वेषमे कालका 
आमन । लकमण को पहरे पर खड़ा क्र एकान्त में 
श्री गमचन्दरे जो का काल कै साथ वातांलाप। 


पक्सौ चौथा सभं ८८०८८ 
श्रीरामचन्द्र जी मौर कालल की बातचीत का 
शेषांश 


एकसौ पाँच सगं ८८१-८८६ 

इसी नीच में दुवांसा सुनि का भागमन चौर श्रीराम 
जो से मिलने के लिए लदमण के भ्रति उतावली प्रकट 
करना । लदमण के यह कहने पर कि, कुद देर आप ठरे, 
दुवांसा का शाप देकर रघुञ्खल का नष्ट कर देने कीं 
धमकी देना । इस पर श्रीरामचन्द्रजो कीं आज्ञाको भंग 
कर, लदमण जी का श्रीरामचन्द्र जी के पास जाना | कालं 
का विदा होना। दुगीसा यर्‌ श्रीरामचन्द्र जी से बतला | 


एकौ चठ्ँ सगं ८& ०-८६४ 
श्रीरामचन्द्र जी की भाज्ञाभंग करने के लिए मुनि- 
वेषधारी लच्मण जीं को प्राणदर्ड क बदलते त्याग दृर्ड 
की व्यवस्था | लच्मणजीका सस्य कै तट पर बैठ योगा- 
भ्यास करना | अदश्यरूप से इन्द्र का आगमन मौर 
सशरीर लद्मण कास्गमेंल्ेजाना। 


( ११ ) 


एकस सात्वं सं ८६४-८&८ 
श्रीरामचन्द्रजीका भरत को राजतिलक देकर स्वयं 
वनवासी होने का विचार | भरत की गाच्यग्रहण करते की 
्मनिन्दा। सब लोगो का श्रीरामचन्द्र जीके साथ स्वग 
लोर जाने की इत्कंठा प्रकट करना । कुश ्ौर लब का 
राज्याभिषेक । शत्रुघ्न का मथुरा से बुलाया जाना। 


एको आसवो समं ८६६ -& ०७ 

शरीञ्मयोध्या के दूतो का मथुरापुर मेँ पर्हुचना ओर 
शत्र्‌ध्न को श्रीश्मयोध्याकी घटनाओं को सुना केर, शीघ्र 
श्री अयोध्या मँ पर्हुचने की श्रीरामचन्द्र जीकीचाज्ञाका 
सुनाना । शत्रून्न का अपने दोनों पुत्रों को मथुरा भोर 
वेदिश राव्यो पर राञ्याभिषेक कर, श्रीद्ययोध्या- 
गसन । किष्किन्धा का राञ्य अंगद को सप, सुभ्रीव 
केनेतृत्वमें वानरो का स्वगं जने के लिए श्री्मयोध्या 
मे आगमन । सुप्रीव च्नौर श्रीरामचन्द्र जी का बात 
लाप । विभीषण च्रौर श्रीरामचन्द्रजी का वाती्ताप। 
श्रीसमचन्द्रजी द्वारा विभीषणो श्री रंगनाथजोकी 
मूर्वि कादि, जाना। हलुमान जी घौर श्रीरामचन्द्र 
जी मे वाताललाप | जाम्बवान्‌, मैन्द तथा द्विचिद्‌ से 
श्रीरामचन्द्र जी का वाताल्लाप। 


एकौ नवां सम ६ ०७--& ११ 
ह्‌ [प्रस्थान । 
एकसौ दसवां सगं ६ १२-६ १८ 


महाप्रस्थान के लिए उद्यत्त लोगों शा श्रीरामचन्द्र जी 


( १२ ) 


सहित श्रीच्रयोभ्यानगरी से दो कोस चल कर, सरयु तट 
पर परहुचन। । ज्या जी कासो करोड़ विमानो खदित उस 
स्थान पर श्रगमन | सब लोगो का यथा योग्य लोमे 
गमन । 


एकसौ ग्यारह मं ६ १८-&२० 
भ्रन्य छा इउपसहार्‌। 

श्रीमद्रामायखपारायणविधि १-9 

श्रीमद्रामायणखमाहत्म्य १-२६ 

अन्तिम निवेदन २६-३० 


॥ इति ॥ 


॥ श्रीः ॥ 
श्रीमद्रामायणशपारायणोपक्रमः 


[ नोट- सनातनधर्म के श्रन्तर्गत जिन वैदिकसम्प्रदायो मे श्रीमद्रा 
मायण का पारायण होता है, उन्ही सम्प्रदायो के श्रनुसार उपक्रम शओरौर 
खमापनक्रम प्रवयेक खण्ड के श्रादि ओर अन्त मे क्रमशः दे 


दिए गए ह । | 
श्रीवेष्णवसम्प दायः 


।॥ 
--:०- 


कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम । 
आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकाकिलम. ॥९॥ 
वाल्मीकेमुनिसिहस्य कवितावन चारिणः 
णवन्‌ रामकथानादं को न याति परां गतिम.॥२॥ 
यः पिबन्‌ सततं रामचरिताग्रतसागरम.। 
अतप्रस्त सुनि वन्दे प्राचेतसमकल्मषम. ॥३॥ 
गोष्पदीक्ृृतवारीशं मशकीकृतरारसम. । 
रामायणमहामालारत्नं बन्दैऽनिलात्मजम. ॥४॥ 
अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम. । 
कपीशमक्ञहन्तारं वन्दे लङ्का मयङ्करम. ॥५॥ 
मनोजवं मारुततुल्यवेगं 

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम. । 
वातात्मजं वानरयुथमुख्यं 

शीरामदूत शिरसा नमामि ।।६॥ 


( २ ) 


उल्लङ्घ्य सिन्वोः सलिलं सलीलं 

यः शोकवहि जनकात्मजायाः | 
दाय तेनेव ददाह लङ्क 

नमामि तः प्राञ्जलिराजनेयम. ॥७॥ 


श्माञ्जनेयमतिपाटलाननं 
काद्वनाद्रिकमनीयविभ्रहम. । 
पारिजाततरुमूल वालिनं 
भावयामि परवसाननन्दनम.॥८॥ 


यत्र यत्र रघुनाथकीत नं 

तत्र तन्न करतमस्तकांजलिम.। 
बाष्पवारिपरिपूणेलोचनं 

माङि नमतत राक्सान्तकम. ॥६॥ 


वेद्बेयं परे पुःखि जाते दशरथात्मजे । 
वेदः प्राचेतसादा सीत्सात्ताद्रासायसणात्मना ॥१०॥ 


तदुपगतसमाससखन्धियोगं 

समसधुरोपनताथ बाक्यबद्धम. । 
रघुबरचरित सुनिप्रणीत' 

दशशिरसश्च बधं निशामयध्व्रम. ॥१९॥ 


श्रीरयाघब' दशरथात्मजमप्रमेयं 

सीतापति रधघुक्कलान्वयरत्नदीपम. | 
आजानुबाहूमृरविन्ददत्तायताक्तं 

राम निशाचरविनाशकरं नमामि ॥१२॥ 
वैदेदीसदहित सुरप्रमततले हेमे महामंडपे 

मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम. । 


\ ३ ) 


च्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते द्वं मुनिभ्यः परं | 
व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिव्रतं रामं भने श्यामलम्‌ ॥१३॥ 


-- < ‡--~ 
माध्वसम्मदायः 


शुक्ताम्बरधरं विष्णं, शशिवशं चतुमुजम्‌ । 
म्रसन्नवदनं ध्यायेत्‌ सवंविष्नोपशान्तये ।॥१। 
लदमीनारायणं वन्दे तद्धक्तप्रबरो हि यः। 
भ्रीमदानन्दती्थांख्यो गुदस्तं च नमाम्यहम्‌ ॥२॥ 


वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा| 
द्मादावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वेत्र मीयते ॥३।। 
खवं विभ्नप्रशमनं सवेसिद्धिकरं परम्‌ । 
सवंजीवप्रणेतारं बन्दे विजयदं हरिम्‌ ॥४। 
सर्वाभीष्टप्रदं रामं ` सर्वारिष्टनिवार्कम.। 
जानकीजानिमनिशं वन्दे मद्‌ गुरुवन्दितम. ॥५॥ 
अथ्मं भङ्करहितमजडं विमलं सदा । 
्रानन्दतीथंमतुलं भजे तापत्रयापहम _॥६॥ 


भवति यद्न्ुभावादेडमुकोऽपि वाग्मी 

जडमतिरपि जन्तुजयते प्राज्ञमोलिः। 
सकलवचनचेतोदेवता भारती सा 

मम वचसि विधत्तां सन्निधिः मानसे^च ।।५॥ 


मिथ्यासिद्धान्तदु्वन्तनिष्यंसनविचक्तणः । 
जयतीथाख्यतरणिभाखतां नो इृदम्बरे ॥८॥ 


( ४ ) 


चित्रैः पदैश्च गस्मीरैबा्येमानेरखरिडितेः | 
गुरुभावं व्यञ्जयंती भाति श्रीजयतीथेवाक्‌ ।६ ॥ 


कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुसाक्षरम._ 
श्रारह्य कविताशाखां वन्दे बास्मीश्ि्किकिलम्‌।। १०॥ 


वाल्मीक्ैग्ुनिसिहस्य कविताबनचारिखः | 
शछखवन्‌ रामकथानादं का न याति परा गत्तिमि_} ११॥ 


यः पिबन्‌ सततं रामचरिताभ्रतसाशरम | 
्तृप्तस्तं मुनि वन्दे प्राचेततखभकल्मषम, || १२॥ 


गोष्पदीङ्रतवारीशं मशकीकृतगाक्सम. । 
रामायखणमहामालारत्नं वन्देऽनिल्लात्मजम. ॥ १३॥ 
अल्जनानन्दनं वीरं जानडीशोकना शनम. । 
कपीशमन्ञहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम. ॥ १४ ॥ 


मनोजवं मारुततुल्यवेगं 

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम. । 
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं 

श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॥ १५॥ 


उल्लङ्घ्य सिन्धो; सलिलं सलीलं 

यः शोकवह्धि जनकात्मजायाः | 
द्मादाय तेनेव ददाह लङ्कां 

नमामि तं प्राञ्ञलियञ्जनेयम. ॥ १६ ॥ 


श्राञ्चनेयमतिपारलाननं 
काद्चनाद्विकसनी यविग्रहम, । 





उत्तरकाण्डः 
८ उत्तराद्धः ) 
एकपञ्चाशः सगः 


तथा संचोदितः सूतो लक्ष्मणेन महात्मना । 
तद्धाक्यमृषिणा प्राक्त व्याहतमुपचकरमे ॥१॥ 
जब महात्मा लकमण जीने सूत से इस प्रकार श्मोग्रह किशरा 
तब बे छषिश्रेष्ठ फै क हए वचन, इस प्रकार सुनाने लगे ॥१॥ ` 
पुरा नान्ना हि दुवा अरः पुत्रो महाघुनिः। 
वसिष्ठस्याश्रमे पुण्ये श्वार्षिक्यं सयुवासर ह ॥२॥ 
हे लदमण ! पूवेकाल में एक बार त्रि के पुत्र दुर्वासा बरसात 
ऋछतु के चार मास भर वसिष्ठ के पविनच्र श्माश्रममें जाकर रहे ॥२॥ 
तमाश्रमं महातेनाः पिता ते सुमहायशाः । 
पुरोहितं महात्मानं दिदक्षुरगमस्स्वयम्‌ ॥॥२॥ 
इन्हीं दिनो एक बार तुम्हारे तेजस्बी एवं महायशस्वी पिता 
भ अपने कुलपुरोहित वसिष्ठ जी के दशेन करने की इच्छा से उस 
द्माश्रम मेँ पहुचे ।२॥ 
स्थितवानित्यथैः | ( रा० ) 
चा० रा० उ०-१ 


५८ उत्तरकारडे 


स॒ दृष्टा सूयेसङ्ञाशं ऽवलन्तमिव तेनसा । 
उपविष्टं वसिष्ठप्य सव्यापाश्वं महाुनिम्‌ ।४। 
वहाँ जा कर उन्होने देखा करि, वसिष्ठ जी की बाड श्रोर, तेज 
से सूयं शी तरह चमचमात्ते, दुबारा मुनि बैठे हए दै ।॥४॥ 


तौ यनी तापसश्रेष्टौ विनीतावभ्यवादयत्‌ । 
स ताभ्यां पूजितां राजा स्वागतेनासनेन च ॥५॥ 
महाराज दशरथ ने बड़े विनम्र भाव से तपस्वियों मेँ श्रेष्ठ 
उन दोनो निर्या को प्रणाम किमा । उन दोनो महात्मार्मोनेभी 
स्वागत कर, महाराज को सम्मानपूवेक शरासन पर बिठाया ॥५॥ 


पान फलमृखेश्च उवास युनिभिः सह ।1६॥ 
अध्य, फल, मूल, द्वारा सरकारिप हो, महाराज्ञ +उन सुनिरयों 
के साथ वेठे ॥६॥ 
तेषां तत्रोपविष्टानां ठास्ताः सुमधुरः कथाः । 
बभूवः परमषीणां मध्यादित्यगतेऽहनि ॥७॥ 
सब के बेठ जाने पर ओ्रर दोपहर्ह्यो जाने पर अनेक तरह 
की मधुर कथाएं होने लगीं ॥७ 


ततः कथायां कस्यांचित्‌ पराञ्जलिः ध्नग्रहो दपः । 
उवाच तं महार्मानमत्रेः पुत्रं तपोधनम्‌ ॥८॥ 

उस्र समय कसी कथा के प्रसंग म महाराज ने ह्यथ जोड़ कर, 
उन छयत्रिपुत्र महात्मा तएोधन श्रौर महाज्ञानी दुवासा से कदा ॥८॥ 


१ प्रग्रहः--सविनयः | ( गो° ) ; ऊष्वंबाहूः। (रा० ) ; प्रकृष्टं्ान 
यस्य सः ( शि० )' | 
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भगवन्‌ किं प्रमाणेन सम वंशो भषिष्यति । 
किमायु् हि मे रामः पुक्राधान्ये किमायुषः ।॥&।। 


हे भगवन्‌ ! मेरा वंश कव तक रहैगा। श्रीरामचन्द्रजी का 
आयु कितना दहै ? तथा अनन्य पुत्रका चायु कितना है ॥६॥ 


रामस्य च सुता ये स्युस्तेषमायुः कियद्धवेत्‌ 


काम्यया भगवन्‌ ब्रहि वशस्यास्य गति मम ॥१०\ 
श्रीरामचन्द्रजी के पुत्रां काकिवना यायु दहोगा। हे भगवन्‌? 
मेरी बड़ी इच्छा दहै, अआपमेरे वंश का वृत्तांतं वणन करं ।।६०॥ 


तच्छ त्वा व्याहतं वाक्यं राज्ञो दशरथस्य तु । 
दुबाषाः सुमहातेजा व्याहतेम्ुपचक्रमे ॥११। 


महाराज दशरथ द्वारा इस रकार पद्व जाने पर, महातेजस्वपि 
दुवांसा कहने लगे ॥११। 


शृणु राजन्‌ पुराष्टचं तदा देषाष्ुरे यधि । 
दैत्याःषुरेमस्स्यमाना भृगुपतीं समाधिताः 


तया दकत्ाभयास्तच् न्यवप्रन्नमयास्तरा ।॥१२। 
हे राजन्‌ ! सुनिए पूवंकाल में देव्रता््चों श्रौर दैत्यां का बड़ा 
भारी बुद्ध हुश्रा था। तब दैत्य, देवतां से मार खां कर, 
भ्रगुजीकी पत्नी के शरण मं गए । उख समय भृगुपत्नी ने उनको 
छ्मभयदान दित्रा नोर उनो अपने यहाँ रख लिश्रा ॥१२॥ 


तया परिश्दीतां स्तान्‌ दृष्ट करद्धः सुरेश्वरः 
चक्रेण शितधारेण भृगुपल्याः भिरोऽ्दरत्‌ ॥१३॥ 


‰&° उन्तर काण्डे 


जव भगवान्‌ विष्णने देखा कि, भ्रगुपत्नी नेदै्योकी रक्ता 
की है, तव उन्होने पैनी धार वालि सुदशनचक्छ से भरगुपत्नी का 
मस्वक काट डाला ।।१३॥ 
ततस्तां निहतां दृष्ट पनीं भगुूलोदहः । 
शशाप सहसरा करद्धो विष्णु रिपुङलाद नम्‌ ॥१४॥ 
जबे भग जीने च्रपनी पत्नी को मरा हुश्मा देखा, तर इन 
ुलखजागर ने रान्-कुल-संहार-कारी भगवान्‌ जनादन को शाप 
देते हए कहा ॥१४॥ 
यस्मादवध्यां मे पल्लीमवधीः क्रोधभूच्डितः 
तस्माच्वं मादुषे लोके जनिष्यसि जनादन ॥१५॥ 


तूने मेरी श्चवध्या श्रथात्‌ निर्दाषी स्रीका, कोके वशमें 
डो, वध किश्चा है; अतः षै जनादन ! तुमे मत्यलोक में अ्रवतीखं 
होना पडेगा ॥१२॥ 


तत्र पनी वियोगं खं प्राप्स्यसे बहुवार्षिकम्‌ । 


शापामिहतचेतास्तु स्वात्मना मावितोऽमवत्‌ ॥१६।। 


डस समय तुमको बहत वर्षात्क ञी का वियोग सहना 
यद्धेगा। इस प्रकार शाप दे चुकने पर, पीञ्च से ( तपक्षीण होने 
के कारण ) भृगुजी मन दही मन बहुत पद्लताए ॥१६॥ 
श्रचयामास् तं देवं भृगुः शापेन पीडितः ¦ 
तपसाराऽऽधितो देषो छ बवीद्क्तवत्सललः ॥१७॥ 
पिर शापप्रदान कै भयसे पीडित हो, भ्रगुजी उनका बड़ी 


भरि से पृजन करने लगे | ऊं काल बाद भृगुजीकेतपसे 
प्रसन्न हो भक्तवःसखल मगवान्‌ जनादन उनसे बोलते ॥१५॥ 
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लोकानां #षपियाथं तु तं शापं -गरद्यमुक्तवान्‌ । 


इति शक्चो महातेजा सगुणा पूवेजन्मनि ॥१८॥ 
कि, सने लोहितां उस शाप को ग्रहण कर लिया है) 
पूवंजन्म भं प्रप्र महातेजस्वी भृगु शाप के कारण ॥१८॥ 


इहागतो हि पुत्र त्वं तव पार्थिवस्तत्तम । 
राम इत्यभिषिख्यातसिषु लोकेषु मानद ॥१६॥ 
हे मानद | हे नृपश्रेष्ठ! बेदी जनादेन अगवान इस लोक 
मे अ, तुम्हारे पुत्र हृए ह अौर उन्दींकानाम श्रीगमचःद्र तीर्न 
लोको मे म्रसिद हुच्रा ह ॥१६॥ 
तत्‌ फक प्राप्स्यते चापि भृगुशापडतं महत्‌ । 
अयोध्यायाः परती रामो दीषकाल्ं भविष्यति ।२०॥ 


वे भगु के शाप का फल पवेंगे ओर बहूत समय तकः 
अयोध्या में राञ्य कररैमे ॥२०॥ 


सुखिनश्च समृद्धाश्च भविष्यन्त्यस्य येऽनुगाः । 
¢ 

दश वषेसदस्चाणि दक्ष वषंशतानि च ॥२१॥ 

रामो राव्यम्रुपाक्षित्वा ब्रह्मलोकं गमिष्यति | 

समृद्धेधाश्वमेपैश्च इष्टा परमदुजेयः ॥२२॥ 

नके अनुगामी जन सुखी श्रौर धनधान्य से मरे पूरे होगे । 

वे श्यारह्‌ हजार वर्षा तक राञ्य कर, ब्रह्मलोक में चज्ते जांयगे | 
बे बड़ो बडी दक्षिणां वाले श्श्वमेधादि यज्ञ करेगे । उनको कों 
जीत न सकेगा ॥२१।०२॥ 


# पाठान्तरे-“'सहिताथं । ` † पाठान्तरे--““ग्राह्य |` 
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राजवंश बहुशो बहून्‌ संस्थापयिष्यति ) 


द्रो पुत्रौ तु भविष्येते सीतायां राघघ्रस्य तु ॥२३॥ 
वे कड बार अनेक राजवशे की स्थापना करेगे । उनसे सीता 
केदो पुत्रर्होगे॥२३॥ 


स सवमखिलं राज्ञो वंशस्याह गतागतम्‌ । 
आख्याय सुमहातेजास्तृष्णीमासीन्महामुनिः ।॥२४॥ 
हे लद्मण ! इस प्रकार तुम्हारे वंश का भावी एल कहकर 
वह महतिजस्वी दुवांसा मुनि चुपदो गए ॥ रछा 


तृष्णीं भूते तदा तस्मिन्‌ राजा दशरथो गुनौ । 
श्मभिवाद्य महात्मानौ पनरायास्पुगेत्तमम्‌ ॥२५॥ 
तब महाराज दशरथ दोनों छषिशं को प्रणाम कर, च्रपनी 
राल्धानी मे आए ॥२५॥ 
एतद्वचो सया तत्र मुनिना व्याहृतं पुरा | 
श्रतं हृदि च निक्षष्ठ नान्यथा तद्ध विष्यति ॥२६॥ 
उस समय मुनिराज्ञ के युग्ब से ये सब बते मेने सुनी थीं 
छोर तवसे इनको पने हृदयम स्खेहृएथा)सो उनी बह 
अविष्यद्वाणो चन्यथा नहीं हो सकती ॥२६॥ 
सीतायाश्च ततः पत्रावभिषे््यति राघवः । 
अन्यत्र न खयोध्यायां मुनेस्तु वचन यथा ।२७॥ 
दु्बीसा जी के कथनानुसार श्रीरामचन्द्र जी सीता के 


गभं से उत्पन्न पुत्रों के ्रयोध्या ही में राजतिलक करेगे--अन्यत्र 
नहीं ॥२७॥ 


दिपश्चाशः सगः ५६३ 


एवं गते न सन्तापं कतमहदि राघव | 
सीताथ राघवाथं वा इटो भव नरोत्तम ॥२८॥ 
हे नरोत्तम ! "अतः तुम श्रीसमचन्द्र अथवा सीना कै जिर 
दुःखी मतदहो अर पना मनद्ृद्‌ करलो। क्योकि होनहार 
हए बिना नदीं रहेगी ५२८॥ 


श्रत्वा तु व्याहृतं वाक्यं सूतस्य परमाह्‌थुतम्‌ । 
प्रहषमतरं लेमे साधु साघ्विति चात्रवीत्‌ ॥२६॥ 


इस प्रकार सूत के परमश्चयेयुक्त वचन को सुन, लद्मण जी 
श्त्यंत ह पित्त हौ, धन्य धन्य कहने लगे ॥२६॥ 


ततः संवदतोरेवं सूदलक्मणयोः पथि । 
अस्तिमके गते वासं केशिन्यां तावथोषतुः ।३०॥ 
दति एकपञ्चाशः सगः 
लदमण ओर सारथि सुमंत्र इस तरह आपश मे बात्न चीत 
कृरते करते संध्या समय केशिनी नराश्के समीपजां कर टिक 
गए ॥३०॥ 
उत्तरकाण्ड का एक्यावन्वों सगं खमाप्त द्रा । 
प 8 व 8 १ 
हिपन्नाशः समः 
८ 
तत्र ताँ रननीधरुष्य केशिन्यां रघुनन्दनः । 
परभाते पुनरुत्थाय लक्ष्मणः प्रययों तदा ॥१॥ 
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लद्मण जी केशिनी नगरी मं एक राभि बास कर, सवेरा 
होते ही वहाँ से चत्र दिए ॥१॥ 


[ रिष्ग्णी--“केशिनीति केचन नदी केचन ग्रामं च प्रचर्तते" 
किसी नेकेशिनी को नदी च्रौर किसी ने नगरी बतलाया है | | 
ततोऽधंदिवसे प्रे प्रविवेश महारथः | 
ञ्योध्यां रत्रसम्पूणा हृष्टपुष्टजनादताम्‌ ।॥२॥ 
महारथी लदमण जौ दो ष्हर होते होते रत्नों अथवा भ्रष्ठ 
वस्तुर्रो सं भरी पृरी अयोध्या नगरी मेँ पर्हुचे ॥२॥ 


सोमित्रिस्तु पर दैन्यं जगाम सुमहामतिः । 
रामपादौ समासाद्य क्ष्यामि किमहं गतः ।२॥ 
उख समय अत्यंत बुद्धिमान्‌ लदमण जी बडे दुःखी हए 
क्योकि वे अपने मन मेँ यही सोचतेथे छि, श्रीरामचन्द्र के चर्ण 
मे पहुंच में क्या कर्हुगा ॥३॥ 


तस्येवं चिन्तयानस्य भवनं शरिसनिभम्‌ । 


रामस्य परमोदारं पुरस्तात्समदश्यत ॥४॥ 
इख प्रकार सो चतेसोचते लदमण जी को परमोदार श्रीरामचन्द्र 
जीका चंद्रमाकी तरह सफेद रंग का, मवन देख पड़ा ॥४॥ 


राज्ञस्तु भवनद्वारि सोऽवतीयं नरोत्तमात्‌ । 


अवाडमयुखो दीनमनाः भविवेशानिवारितः ॥५॥ 
लददमण ज भवन कैद्धार पर पहुंच रथ सरे उतर पड़े मौर 
नीचे को सुह किए ओर उदाक्हो बेरोकटोक राजभवने घुसे 
चते गए ॥५॥ 
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प इष्टा राघव दीनमासीनं परमासने । 
ेत्राभ्यामशरुपूणाभ्यां ददशाग्रनमग्रतः ।६॥ 
वहां ज] कर उन्होने देखा कि, श्रोरामचन्द्रजी दुखी द्येन 
म आंसू भरे एक अच्छ आसन पर बैठे दं ॥६॥ 
जग्राह चरणौ तस्य लक्ष्मणो दीनचेतनः । 
उवाच दीनया .वाचा प्राञ्जलिः सुख्माहितः ॥७॥ 
लदमण जीने दुखी मन से उनके चरण युगज्ञ मे सिर नबा, 
खनको प्रणाम किञ्चा शौर हाथ जोड ₹5^ बोलते ॥५॥ 
अआयेस्याज्ञां पुरस्छरत्य विज्य जनकात्मजाम्‌ । 
गज्ञ तीरे यथोदिष्टे वादपीकेराश्रमे %द्युमे ।८। 
महाराज ! आपके आज्ञाज्ुसार श्रीगङ्गा के तर पर, वाल्मीकि 
सुनि के शुम श्रम के पास, सीता का द्धोङ्‌ आया ॥=॥ 
तत्ररतां च शुभाचारामा्रमान्ते यशस्विनीम्‌) 
पुनरप्यागतो बौर पादमूलण्ुपासितम्‌ ॥&॥ 
उन शुद्धाचरणवाली यशस्विनो सीता जी का आश्रम के 
निकट ह्योड़ कर, हे वीर ! मे तुन्दारी चरणसेवा के लिए पुनः 
आ गया हूं ॥६॥ 
मा शुचः पुरूषम्याघ्र कालस्य गतिरीदृशी । 
त्वद्विधा न हि शोचन्ति बुद्धिमन्तो मनस्विनः ॥१०॥ 
हे पुरुषसिह्‌ ! श्रव तुम शोक मत कृये। क्योकि कालकी 


गति दी कु एेसी हे । तुम सदश बुद्धिमान्‌ एवं मनस्वी पुरूष 
शोक के वशवतीं नहीं होते ॥१०॥ 


{क 2. 7 ए ष) 


# पारान्तरे---“शुचौ } " 
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सवे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः सणच्छयाः 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌ । ११ 
सम्पूण देश्वयं ( पवं सुख ) नाशवान्‌ है । जो चे उठते है 
वे ही नीचेभी गिरतेषै। संयोग का अन्त वियोग श्रौर जीवन 
काश्मन्त मरण ही है अर्थात्‌ जो मिलता है वह विष्बुरता है शौर 
जो पैदा होता दहै बह मरता भी हे ।११॥ 


तस्मात्पत्रेषु दारेषु पिरे च पेषु च) 


नातिपर सङ्घः कतव्यो विप्रयोगो हि तेधेवम्‌ ॥१२। 
अतः एक नएकदिन पुत्रो, कलनं श्रौर मित्रां एवं घन 
देश्वय से तो अलग होना ही पडता है । अतः इनमें अनुरक्त होना 
टाक नहीं है ॥१२॥ 


शक्तस्वमाध्पनाऽऽमानं विनेत' पनसा पनः) 


लोकान्‌ सवोश्च काङ्कत्स्य किं पनः सोकमास्मनः।।१३॥ 
हे राघव तुमतो स्वयं धपते को समकने, धपते मनसे 
द्यपने मन कोटठांडस बंधानेमे सबेथा समथेदहो। यहीं नहीं 
बल्कि तुम तो समस्त लोकों को सम बुका सकतेहो, ष्ठिर 
तुम्हारे लिए अपना शोकनिषारण करना कोड! बड़ी बात 
नदीं है ॥१३॥ 
नेदयेषु विष्ठद्यन्ति खद्धिषाः प्रूषषंमाः | 
अपवादः स किल ते पुनरेष्यति राघव ॥१४। 
हे पुरुषश्रेष्ठ तुम जैसे महालुभाव मोहकोप्राप्न नर्दते 
छव यदि तुम इस प्रकार दुखी या उदासर होगे, फिर लोग 
तुम्हारी निन्दा कर्ने लगेरो ॥१४॥ 


५०८८० = ५७७ 


 पारान्तरे “मनमेव हि | 
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यदथं मेथिली व्यक्ता अपवादभयान्तृप ¦ 
सोपवादः पुरे राजन्‌ भविष्यति न संशयः ॥१५॥ 
जिस श्रपवाद्‌ के भय से तुमने जानकीकोत्यागां है फिर वही 
अपवाद सारे नगरमे व्यप्र हो जायगा । इसमे कूं भी सशय 
नदीं है । १५॥ 
स त्वं पूरुषशादृल धैर्येण सखसमाहितः । 
#त्यजेमां दुबल्तां बुद्धि सन्तापं मा रुष्व इ ॥१६॥। 
अतएव हे पुरुषशादूंल ! तुम धीरज रखो ओर इस निकम्मी 
बुद्धि को त्यागो शौर तुम सन्तप्रम हो ।१६।। 
एवमुक्तः स काङ्कुस्स्यो सक्ष्मणेन महात्मना । 
उवाच परया भीत्या सोमिधि मित्रवत्सलः ॥१७॥ 
जब महात्सा लदमणजोने इस प्रकार कटा, तब भितच्रवत्छल 
श्रीरामचन्द्रजी बड़ी ग्रीरतिके साथ लद््मणजी से कमे लगे || १७॥ 
एदमेतन्रभेष्ठ यथ वदमि लल्मण । 
परितोषश्च मे बीर सम कायानुशासने* ॥१८॥ 
हे नरश्रेष्ठ लद्सण ! तुम टीरु कहते हो । मै तुम्हारे इस 
कायसे तुम्हारे उपर सन्तुष्ट हक, तुम (मेरे आ्ाज्ञालुसार ) 
जानकी को गङ्गातट पर होड श्माए ।१५॥ 
निरेत्तिथागता सौम्य सन्ताप निराकृतः 
मवद्वाक्येः सुरुचिरेरनुनीनोस्मि लक्ष्मण ।१६॥ 
इति द्िपश्चाशः सगं 


९ कायानुशासन -- गगौतीरत्यागरूपंत्वत्करृते | ( गो० ) 
# पाठान्तरे--“° त्यजैनाम्‌ } "` 
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हे सौम्य ! तुम्हारे कथन को घुन, मेया दुःख जाता रहा ओर 
( मार्नासिक ) सन्ताप भी जाता रहा हे लद्मण ! मे तुम्हारे इन 
सुन्दर वार्यो से तुम्हारा ्रनुगृदरीत हरू | १६॥ 
उत्तरकाण्ड का बावन्वां सगं पूरा हृच्रा। 
---* >. °--~~ 


त्रिपञ्चाशः सगः 


#॥ कै 
0, 


लक्ष्मणस्य तु तद्वाक्यं निशम्य परमाद्ुतम्‌ । 
सुप्रीतश्ामवद्रामो वाक्यमेतदुवाच ह ॥१।। 
ल्म जी के इन परमादूभुत वा्योको सुन कर, श्रीराम- 
चन्द्र जी परम प्रसन्न हृए भोर यह बोले ॥१॥ 
दुलभस्त्वीदृशो बन्धुरस्मिन्‌ काले विशेषतः । 
यादशस्तं %महाधुदधिमेम सौम्य मनोञुगः ॥२॥ 
हे सौम्य ! इस समय तुम्हारे जैसे बडे सममदार श्रोर मनो- 
नुखारी भाई का भिलना अत्यंत दुलेभ है ।२॥ 
यश्च मे हृदये किचिदरतेते शभलक्षण । 
तान्नगामय च श्रुता रुष्व वचनं मम ।२॥ 
हे शुभलक्तणों से सम्पन्न ! रव तुम मेरे मनकी ङं बात सुनो 
रोर उसे सुन तदलुसार काय करो ॥३।। 
चसवारो दिवसाः सौम्य कायं पौरजनस्य च । 
अङ्क्वाणस्य सौमित्रे तन्मे ममांणि न्तति ॥४॥ 


[व श "~~ ~ ~~~ ~ न~~ ~ 


% पाठान्तरे --““ महाबुद्ध । 
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अज चार दिन हो गए । मने पुरवासियों सम्बंधी भी काम 
नहीं किश्या | हे लदमण ! इससे मेरे भर्म॑स्थल् विदीणं हो रहें 


ह ॥॥ 


श्राहूयन्तां प्रकृतयः पुरोधा मत्रिणस्तथा । 
का्यार्थिनश्च पुरुषाः खियो वा पुरुषषेम ॥५॥ 
हे नरश्रेष्ठ! त॒म कायार्थी लोगों ( फरियादिन्रों ) से चष्टे वे 
शली रहो, चाद पुरुष, पुरोहित जी को एवं मंत्रियों को बुला कर, मेरे 
पास मेज दो ॥५। 


पौरकार्याणि यो राजा न करोति दिने दिने, 
संते नरके घोरे पतितो नात्र संशयः ॥६&।' 
क्योकि जो राजा प्रतिदिन नगरवासिर्यो अथात्‌ प्रजाजनो का 


काम नहीं कर्ता, वह ठेसे भयानक नरक मँ डाला जाता है, जहां 
हवा भी नदीं पर्हुच पाती ।1&।। 


शरूयते हि पुरा राजा ठगो नाम महायशाः । 


बभूव पृथिगीपालो बरह्मण्यः सत्यवाक्‌ शुचिः ॥७॥ 
सुना जाता है, प्राचीनकाल मेँचग नाम केषएकराजाये। 
वे बद़े यशस्वी, ब्राह्यणएभक्त, सत्यवादी, बड़े पवित्राचरण बात 
छोर अजापालक थे ॥५॥ 


स॒ कदाचिद्गवां कोटीः सवर्षाः खणेभूषिताः । 


तृदेवो भूमिदेवेभ्यः पुष्करेषु ददौ सूपः ॥८॥ 
एक वार चन्होने पुष्करक्तेतर मे बड सहित, सोने से भूषित 
क करोड़ गौ, ब्राह्यणो को दानमे दीं ॥८॥ 


५७० उत्तरकारडे 


ततः सङ्गाह्गता षेदुः सवता स्पर्विताऽनघ । 
ब्राह्म णस्याहिताभरेस्तु दरिद्रस्योञ्खवर्मिनः ॥६॥ 

हे अनघ! जो गोपे राजाने दान करने के लिए मेगवायी थी, 
उनम भूतनसे एक गौकिमी एक दरिद्र अभ्निहोत्रः एवं उञ्छदृत्ति 
से ज्ञवन विताने वाले ब्रह्मण की, रा कर सिल गहे ॥६॥ 

[ रिप््णी--उञ्छवरत्ति-खेत कट जाने परखेत मे जो रन्न के दाने 
पड़ रह जाते ह, उन दानोंको बीन बीन कर पेट भरना उश्छद्त्ति 
कहलाती है । ] 

स नष्टां गँ कषुधानें व्र अन्विषस्तत्र तत्र ह । 
नापश्यत्मवेराष्टरेषु संवत्सरगणान्‌ बहून्‌ ॥१०॥ 

वह्‌ ब्रह्य भूखा प्वामा वोह हुदै गौ क) इवर उधर दूने 
लगा । वह्‌ ब्रह्मण अनेक भर्षा तक, राज्य भरमें(गौकीतलाश 
म ) घुमा फिरा किमा; किन्तु उल्की गोका पतान लगा ॥१०॥ 


ततः कनखलं गत्वा जीणवस्ां निरामयाम्‌ । 
ददे तां स्वका धेनुं ब्राह्मणस्य निवेशने ॥११॥ 


खोजते खो्ते बह हरिद्वार के समीप कनखले पहुंचा । 
वहां सने एरु ब्रह्मण के घरमे जती गायका रोगसहित देवा; 
किन्तु उखका बहंड़ दुबला हो रहा था ॥११॥ 


थ ता नामधेयेन स्वफेनोषाच ब्राह्मणः | 
आगच्छं शबलेत्येव सा तु शुश्राव गौः सरम्‌ ॥१२॥ 


उस बद्यण नेउसखगोकानाम शबला रख होडा था) चरतः 
खखने उसी नाम से “हे शबज्ते ! आरामो कह कर अपनीमौको 
पुकारा । गो ने उस राह्मण का पुकारना सुन लिथा ॥१२॥ 
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५, 


तस्य तं स्वरमाज्ञाय श्षुषातेस्य द्विजस्य वै । 
अन्वगादपृष्ठतः सा गोगच्छन्तं पावकोपमप्‌ ॥१३॥ . 
भूखे प्यासे चर श्रभ्नि समान तेजस्वी उस्र ब्राह्मण का कण्ठ 
रवर पहचान कर वह गौ उसके पीडि चल खडी हु ॥ १३ ॥ 
योऽपि पालयते धिपः सोऽपि गामन्वगादुद्रतप्‌ । 
गत्वा च तगृषिं चष्टे मम गौरिति सत्रम्‌ ॥१४॥ 
जिस ब्राह्मण केषरमे वहगौ थी जो इतने दिनों से उसे 
पलि हए था, वह भी उसके पीञच दौड़ा अर शीघ्रता से उसे 
निकट पहुंच, उस षि घे कहने लगा, यह गायतोमेरी हे ॥ १४॥ 
शस्परिता राजर्सिहेन मम दत्ता वृगेण इ । 
तयोत्राह्मण्यो्ादो सहानाीद्धिपधितोः ॥१५॥ 
यह तो सुमे महाराज्नृग से दानमे मिलीदहै। इस प्रकार 
उन दोनों परिडत बाह्यर्णो का आपस में फगड़ा होने लगा ॥ १५ ॥ 
विवदन्तौ ततोऽन्योन्यं दातारमभिनग्मतुः । 
तो रानमवनद्ाटि न पराप्नौ ठगकशषासनम्‌ ॥१६॥ 
वे दोनों आपस मे कगड्ते फगङ्ते महाराज नृग कपास 
गए । किन्तु राजा नृग की राज्ञघानी में षंच कर भी वे ( द्वारपाल 
कीरोकके कारण ) राजभवनमेन जञा पाए॥ १६॥ 
अटोरात्राण्यनेकानि वन्ती कोधमीयतुः | 
उचतुश्च महात्मानौ तावुभौ द्विनसत्तमौ । 
करद्धौ परमसम्भाक्षौ बाक्यं घोरामिसंहतम्‌ ॥१७॥ 
~~~ 
१ स्पशिता--दत्ला) ( गीर ) 


७२ उन्तर कार्ड 


जब उन दोर्नोको राजधानी ठहरे ठरे कड दिवस ओर 
राते बीत गई, तव तो वे ब्राह्मण अति कुपित हुए श्रौर शापयुक्त 
यह घोर वचन बोक्ते || १७) 


रथिनां का्यसिद्ध चथ यस्माखं नैषि दशनम्‌ । 
अदृश्यः सवभूतानां कृकलासो भविष्यसि ॥१८। 


हे राजन्‌ ! तू का्यीधियों को दशन नदीं देता, अअतपवत्‌ 
भिरगिट ह्ये कर एेखी जगह रदैगा जहां तुमे कोड न देख सके ।१८। 


बहुवषं सहस्राणि बहुबषशतानि च । 


श्वभ्रे त्वं ककलीभूतो दीषकालतं निवत्स्यसि ॥१६॥ 
सैकड़ों हजारो वर्षा तश तु एक ्रधे कु्पमे गिरणिटहो र 
पडा रहैगा ॥९६॥ 


उत्पत्स्यते हि लोकेऽस्मिन्‌ यद्नां कीर्तिवधनः । 
बासुदेव इति ख्यातो विष्णुः पुरुषविग्रहः ॥२०॥ 
प ते मोक्षयिता शापाद्राजस्तस्माद्ध विष्यसि । 
करता च तेन कालेन निस्कृतिस्ते भविष्यति ।२९१॥ 


जिस समय इस धराघाम पर भणवान्‌ विष्णु मदुष्य शरीर 
मे, वासुदेव नाम से यदुङ्ल में अवतीणे हयगे; उस समय 
उनके द्वाया तू इसशापसे छटेणा। उसी स्मय तैरा उद्धार 
होगा ॥२०।२१॥ 


भारावतरणाथं हि नरनारायसावमो | 
उत्पस्स्येते महावीयां कलौ युग उपस्थिते ॥२२ 
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कलियुग के आरम्भे मूभि का भार उतारने के लिए महा- 
जली नर श्रौर नारायर्‌ अब.र गै ॥२२॥ 


[ दिष्पणी-जो विद्रान्‌ महाभारत के पौषे श्रीमद्वाल्मीकि रामायण 
क काल मानते हे, उनको इस वर्णन पर ध्यान देना चादिए । पूर्वोक्त 
श्लोको मं भविष्यकालिक क्रियाश्रो का प्रयोग देख कर्‌ श्रौर श्रीसामचन्दर 
जके मुखसे पसी क्रिया््नो का प्रयोग क्िच्मा जाना देख कर, 
भरीकृष्णावतार के पूवं श्री रामावतार का होना सिद्ध होता दै । ] 
एवं तो शापदुत्छञ्य बराह्मणम षिगतनज्वसौ । 


तांगां हि दुब॑लां दृदां ददतुरबाद्यणाय वै ॥२३॥ 
इस प्रकार महाराज नुगकोशापदे कर, वे दोनों शान्त हुए । 
तदनन्तर उन दोनों ने बद वृढी ओर दुबल गाय किसी अन्य 


न्राह्यण को दे डाली (इस प्रकार उन दोना का मगड़ा 
मिटा) } ॥२३॥ 


एवं घ राजा तं शापञुपभुडनक्ते सुदारुणम्‌ । 
कायाथिनां विमर्दो हि राज्ञां दोषाय कल्पते ॥२४॥ 
( श्रीरामचन्द्र जी बोलते) राजा चग इस प्रकार { कायार्थ ) 
त्रह्णो के शापसरे गिरगिर की योनिम पड़े पड़े शाप का फल 


भोगरहे दहै! हे लच्मण ! कायारधिर्यो का फगड़ा न मिटनिसे 
राजाको वड़ा पाप लगना है ॥२४॥ 


तच्छीघ दशनं मह्यमभिषतन्तु कार्थिंणः | 


सुकृतस्य हि कायस्य फलं नावेति पार्थिवः ।२५। 
उतः कार्योधियो को शीघ्र मेरे सामने लाश्नो अच्छ कार्यं 
का फलराजाकोप्राप्नहोतादही दहै ॥२५॥ 
त रा० उ०-र्‌ 
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तस्माहगच्डं परीक्षस्व सौमित्रे कायेषाञ्जनः ।।२६॥ 
इति त्रिपञ्‌चाशः सगः ॥ 
अतः दै लच्मण ! तुम द्वार पर जा कर, कायाधियो की 
परतीक्ता करो ॥२६॥ 


उत्तरकाण्ड का तिरपन्वां सगं समाप्त हश्रा | 


¢ ^^ ¢ 
प 


९ 

चतुःपञ्चाशः सगः 
रामस्य भाषितं श्रुता लघ्मणः प्रमाथवित्‌ । 
उवाच प्राञ्जलि्वांक्यं राघवं दीप्ननेजपम्‌ ॥१। 


परमाथेङे ज्ञाता लदमण जी श्रीरामचन्द्रजी के वचम्‌ सुन 
कर, तेज से देदीप्यमान श्रीसामचन्द्रजा से हाथ जोड कर 
सोते ॥१॥ 


गरखापरापे काङ्घस्स्थ द्विजाभ्यां शाप ईदशः । 
महाभ्रुगस्य राजर्षेयेमदणड इवापरः ॥२॥ 
हे महाराज ! एेसे न ङ अगराध के लिर उन जह्यर्णोते 
राजा सृग को यमदण्ड की तरह एेसा कठार शाप दिया ! ॥२॥ 
भूखा त॒ पापसंयुक्त मात्मानं पुरूषषभ । 
क्ियुवाच गो राजा दिजौ कोधस्षमन्वितौ ॥२॥ 


हे पुरुषश्रेष्ठ ! कृपा कर यह ते बतलाइए कि, शाप को सुन 
साजा चग ने उन दोन कद्ध बरह्मणे से क्या कहा १ ॥३॥ 





चतुःपच्चाशः खगः ॐअ 


लक्ष्पणेनेवधुक्तस्तु रायवः पुनरत्रवीत्‌ । 
शुणु छम्य यथापू्ं स राजा श्ापविक्षतः ।४॥ 

जब लच्मणनजीने यहपू खा, ठव भीगाम चन्द्र जी ष्ठि कहने 
लगे- हे सौम्य ! शाप सुनने के वाद राजानचगने जो ङं किञ्च 
सो सुनो, मै कहता दँ ॥४। 

प्मथाध्वनि गतौ विप्रौ विज्ञाय ष टृपस्तदा । 
आहूय मन्विफः सवाननेगमान्‌ स पुरोधसः ॥५॥ 

जब वे दोनों बाह्मण बह्म से चकते गए, तव महाराज ने उनष्ै 
शापका वत्तान् सुन, चने पुगेहिन, मंचिर्यो मरौर प्रजान केः 
मुखि्यो अथव। महाजनो को बुलवाया ॥५॥ 

तातुतराच गो राजा सदां प्रकृतीस्तया | 
दुःखेन एुषमाषिष्टः भरुयत मे समाहिताः ॥६॥ 

( जब सव आगए तव, राज्ानरगमने अत्यन्त दुःखित दोः 
डन खब से कदा--हे भादईयो ! सब लाग सावधान दहो कर, मेरे 
बचन को सुनो ॥8॥ 

नारदः पवंतशेव मम दता महद्वयम्‌ । 
गतौ शत्रुन भद्रौ वायुभूनावनिन्दितो ॥७)। 

ऋषि नारद्‌ ओर पवत, ब्राह्यणो के शापक बी भयानक 
बात, सुरे सुना कर, वायुरूप हदो, अथवा बड़ा फुवीं से नह्लेकः 
को चलते गणए || 

कमारोऽयं वसुनांम स चेहादयामिषिष्यताम्‌ , 

* 4 ५.४ 

श्वभ्रं च यलसुखस्पशं क्रियतां शिखिपिमिमम ।॥<॥ 


1 


१९ निवन बह्मलोकमित्यर्थः । ( गो° ) 
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सब मेँ च्रपने इस वघ्ु नामक राजक्कुमार के राजतिलक्छ कर 
के उस शाप केष क भोगू, ता अच्छा दै | शिल्षिगण एक 
बहुत अच्छा सुखदायक गड्ढा खोद ॥५॥ 


यत्राहं सक्षयिष्यामि इापं बाद्यणनि!ख्तम्‌ । 

वषन्रमेक वम्र तु हिरघ्रमपरं तथा !& 

्रीष्मघ्नं तु सुखस्पशमेक कवन्तु शिस्पिनः 

फलवन्तश्च ये एषाः पुष्पवत्यथ या ल्यः ॥१ 

उसीभे पड़ा पड्म ब्राह्मणो के दिर हर शपकोमोगूगा 

मरे लिए तीन गडु षनाए जाय एक तो एेखा जिसमें मै ( सुख 
पूवेक ) वर्षाङल पितासक्रं, दूसरा रीत्तकालोपयोगी हो श्नौर 
तीसरा पेद हो जिसमें गर्मी की चतु मे में सुखपू्ेक रह सक्र, 
चहां पर फले वाले बहुत से वरक्ञ रौर पुाष्पतत लतां ॥६॥ १ 


विरोप्यन्तां बहुदिधाश्डायाबवन्तश्र गुरिमनः । 


क्रियतां रमणीयं च श्वभ्रःणां सवतोदिशप्‌ ॥११॥ 
तथा दाया वाह्ञे अनेक भकार कै साड लगाए जाय) ये 
गते चायो ओग से रमश्भेय बनाए जाय ॥११॥ 


सुखमत्र वसिष्यामि यावत्‌ कालस्य पययः | 
पुष्पाणि च सुगन्धीनि क्रियतां तेषु नित्यशः ॥१२॥ 


परिवाये यथा मे सयुरध्यधं योजनं तथा । 
एव कृता विधान स सन्निवेश्य चसु तदा ॥१३॥ 
जदं मे शाप कै अन तक्‌ सुखपबेक रद सक्र" रोर खस गतं के 
च्वारो श्नार दो कास तक ुगन्धित पुष्प बाज्ञे बृक्ञ लगा दिए जायं। 
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इख प्रकार स बाते समा चौर राजकुमार वसु को राज्ञषिहासनः 
पर विटा, उनसे राजानृगने रूढा ॥१२।१३॥! 


धमेनित्यः परजाः पुत्र क्षत्रधर्मेस पालय । 


प्रत्यक्ष ते यथा शापो द्विजाभ्यां सयि पातितः ।\१४॥ 
हे पुत्र ! तुम सदा धम में तत्पर रहना ओर कलात्रधमं से प्रजा 
का पालन करना । क्योशि देखा तुम्हारे सामने दही बाह्मणोने 
सुरे यह शाप दे कर, मेष्‌ पतनक्िघ्ा है ।॥१४॥ 
नरश्रेष्ठ सरोषाभ्यापपराषेऽपि तादश | 


मा कृथास्तनुषन्तापं शमत्छते हि नरषेम ॥१५॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! जैषा मेरा श्रपराध था, वैसादही उन बाह्मण 
नेरोष ममर ममे शाप भीदिश्रा इहै । अतः तुम मेरे लिए 
सन्ताप मत करो ॥१५॥ 


श्छतान्तः कुशलः पत्र येनास्मि व्यसनीकृतः । 
प्राप्नभ्यान्येव भा्मोति गन्तव्यान्येव गच्छति ॥१६॥। 
हे पुत्र ! इश्वर सव कुचं करने में निषुख है । उसी ने भुङे 
इस दुर्दशा को पर्हुवायादहै। हे पुत्र !जो होनहार होता, वदी 
ह्येता है ओर जहो जामा वदा होता है वहां अवश्य जानादही 
पडता है अथवाजो वस्तु मिलन बालीहोती है, वह्‌ अवश्य 
मिलती है ओौरजो वस्तु जने ली दोर है, वह्‌ अवश्य ही 
चली जातीं हे ॥१६॥ 
लब्धव्यान्येव लमते दुःखानि च सुखानि च। 
पूवे जात्यन्तरे वस्स मा विषादं इुरुष्व ह ॥१७॥ 
१ कृतान्तः--ईश्वरः । (गो°) 
# पाठान्तरे- ““भक्करृताऽपि 1" 


‰ऽ ८ उन्तरकार्डे 


चाहे सुख सो, चाहे दुख, जो भोगनादहै वह्‌ विना भोगे 
डलता नदी । घुर्बो आर दु्खोंके प्राप्न होने का कारण पूवेजन्म 
मे किण हप कर्मारा फल दीह) अतए् है बेटा! तुम दुखी 
सत हो ॥१५॥ 

एवमुक्त्वा तपस्तत्र खतं राजा महायशाः | 
१, 
श्वभ्र जमामर सुरतं वासाय पुरुषषमभ ॥ १८) 

ह लदमण ! इस प्रशा. यशस्वी राजा चरग श्चपने पुत्रको 
ममा बुखा कर, उस अन्छे बनाए हए गत मँ रहने के लिए चल 
दिए ॥१०॥ 

एवं परविरयेव त्रपस्तदानीं 
श्वभ्रं सहद्रर्नविभूषितं तत्‌| 
सम्पादयात्राप्न तद्‌ सहाप 
शापं [द्रनाभ्यां हि रषा विुक्तम्‌ ॥१६॥ 
इति चतुःपक्छाशः सर्गः ॥ 

प्रर श्नेक रत्नों ते विभूषित उस महागतेमें राजान्रूगने 
प्रवेश किश्मा ओर उसमे जास क्र, उन्होने उन महात्मा कुषित 
नाद्यो के शाप का फल भोगा ॥१६॥ 

उश्तरकाश्ड का चौवन्वँ सगं समाप्त हुश्मा | 


~ 
पञयुपन्नाशः समैः 
एष ते तृगशापस्य विस्तरोभिहिते मया । 
यद्यस्ति वणे श्रद्धा शृणुष्वेहापरां कथाम्‌ \\१॥ 
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श्रीरामचन्द्र जी कहने लगे, है लदमर्‌ ! मैने तुमको राजा 
चृगके शाप का वृत्तान्त बिस्तारपूवंक सुना दिच्ा | अब यदि 
श्मौर कुछ सुनना चाहते ह्यो तो एक ओर दृत्तान्त सुनाॐ ।१॥ 


एतमुक्तस्तु रामेण सोमिः पुनरत्रवीत्‌ । 
त्िराथयभूतानां कथानां नास्ति मे ठप ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्रजी के यह वचन सुन, लच्छण जी बोक्ते--ष् 
राजन्‌ ! ये वृत्तान्त तो बहे अद्‌भुत ह । इनको सुनते सुनते मेरा 
जीदही नदीं भरतादहै २ 
लक्ष्मणेनैवय॒क्तस्तु राम इश्वाङ्कनन्दनः । 
कथां परमधर्िषठां व्याहतुुपचक्रमे ॥३॥ 
जव लदमण जी ने इस प्रका९ कहा; तत इदषाङ्घनन्दन श्रीराम- 
चन्द्र जी ने एक चोर वैस, दी धम॑युक्तं कथा छेड दी ।।३॥ 
द्रासीद्राजानिमिनांम इष्वाङ्णां महास्मनाम्‌ । 
पुत्रो द्वादशमो वीयं धर्मे च परिनिष्ठितः ॥४॥ 


(श्रीयमचन्द्र जी बोलते) हे लदंमण ! राजा इवा के बारहवे 
पुत्र राजा निमिथे, जो बद पराक्रमीये चनौर ठनकी धमर 
पुरेनिष्ठा थी ।।४॥ 


स॒ राना वीर्यू्तम्पन्नः पुरं देषपुरोपमम्‌ | 
निवेशयामास तदा अभ्याशे गोतमस्य तु ।॥५॥ 


पुरस्य सुकृतं नाम वैजयन्तमिति शुतम्‌ ¦ 
निवे यत्र रार्चिर्भिमिशवक्र महायशाः ॥६॥ 
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महापराक्रमी राज्ञा निमि ने गौतम सुनि के ्राश्रम के षास 
देवपुरी के सदृश, वैजयन्त नाम का एक सुन्दर पुर बस्राया | 
उसी वे महायशस्वा राजषि राजा निमि रहने लगे ॥५॥६॥ 


त॑स्य बुद्धिः सथुत्पन्ना निवेश्य सुमहा पुरम्‌ । 
यजेयं दीघेसतरेण पितुः प्रह्मादयन्‌ मनः ॥७। 
उस पुरम रहते रहते उनकी वद्धि में यह बात च्मडैकि, मेँ 
पने पिता कोप्रनन्न कर्तेके लिए एक ेसा बडा यज्ञकर, 
जो बहुत दिना में पूरा हो॥७॥ 


ततः पितरमामत्य इक्ष्वाङ्क हि मनोस्सुतम्‌ । 
वसिष्ठं वरयामास पूवं बह्यषिसत्तमम्‌ ॥८॥ 
यह मन मे ठान, राजा निमिने अपने पित्ता श्रौर महाराज 
मनु के पुत्र राजा इदवासेपूद्ध ओर उनकी आाज्ञाले, यज्ञ के 
लिए सवप्रथम ब्रह्मषिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी को वरण किञ्मा ॥८॥ 


द्मनन्तरं स गनर्षिर्निमिरिशष्वाङ्कनन्दनः। 
अव्रिमङ्धिरसश्वेव भृगु चेव %तपोनिधिम्‌ \&। 
ह तदमण ! तदनन्तर इच्वाकरुपुत्र रालषि निमि ने अचि, 
छंगिरसर ओर तपोधन श्रगु को वरण किद्या ॥६॥ 


तम्रुवाच वसिष्ठस्तु निमि राजर्षिक्वत्तमम्‌, 
ट तोहं पूव मन्द्रेण अन्तर भरतिल्य ॥१०॥ 
उख समय वसिष्ठजी ने राजपिश्रेष्ठ निमिसे काकि 
तुम्हारे बरण करने से पहिले ही इन्द्र सुमे बर कर चुके 
अतः उनका यज्ञ करा कर मै तुम्हारा यन्ञ करवाङगा ॥१०॥ 





% पाठान्तरे--““ तपोधन 
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अनन्तरं महाविप्रो गौतमः प्यपूरयत्‌ । 
वसिष्टोपि महातेजा इन्द्र यज्ञमथाकरोत्‌ ॥११। 
तदनन्तर समहवेजस्वी बसिष्ठजी इन्द्रे यदहं यज्ञ कराने 
लगे । इधर गोतम जी वसिष्ठ जो के बदले यज्ञ कराने लगे ॥११॥ 
निमिस्तु राजां विपांस्तान्‌ समानीय नराधिषः | 
्रयजद्धिमवस्पाश्वं श्वपुर्श्य समीपतः ॥१२॥ 


महाराज निमि ने सच ब्राह्यरणणे श एकच्रकर, हिमालय के 
पास ही अपने नगर के निकट यज्ञ॒ करना श्यारम्भ कर 
दिश्या ॥१२॥ 


पञ्च वषसहस्नाणि राजा कदीक्षामथाकरो्‌ । 


इन्द्रयज्ञाचसाने तु विष्टो मगवातरषिः ॥१३॥ 
महाराज निमि गंच हजार वर्षा तक यज्ञ-दीक्ञा मेँरहे। 
उधर इन्द्र का यज्ञ पृणँ होने पर, मगान्‌ वसिष्ठ ऋषि जी ॥१३॥ 


सकाशमागतो राज्ञो हौत्रं कत मनिन्दितः । 
तदन्तरमथापश्यदुगौतसेनामिपूरितय्‌ ॥१४॥ 
जो निन्दा रहित ह; यज्ञ ङ्राने को राजा, निमि के पास भए 
मौर खाकर देखाकि,गौमजीतो यज्ञ पूरा कर चुके ह ॥१४॥ 


कोपेन महताऽऽषिष्टो विष्टो ब्रह्मणः सुतः । 

स राज्ञो दशेनाकाडरषो युहूतं समुपाविशत्‌ । 

तस्मिन्नहनि राजर्षिनिद्रयाऽपहूतो भूम्‌ ॥१५॥ 
# पाठान्तरे -“ दीक्ामुपागमत्‌ # न 


0) 


८२ उत्तरकाण्ड 


यह देख कर ब्रह्ा जीके पुत्र वधिष्ठजीक्रोधसमेँ भर गण 
प्रर राजा निमि से मिलने के {लएवे वहां थोड़ी देर खड़े रहे । 
देववश उधर राजा निमि को नींदस्तार्दीथी, सोवेस् 
गए ॥९५॥ 

[७ 
ततो मन्युदसिष्डम्य परादुरासीन्महात्मनः | 
अदशनेन राजर्षेठषराहतग चक्रमे ।१६। 

यह देख वसिष्ठजीकाक्रौध श्रमी बद्‌ गया । राजासे 

मेंट नहोने फे कारण॒वेक्रोधमें भर कर बोल्ञे।१६॥ 
यस्मात्समन्यं इतवान मामवज्ञाय पार्थिव । 
चेतनेन विनाभूतो देहस्ते शपार्धिवेष्यति ॥१७। 

ह राजन्‌ ! तूने मेरे लोटने कौ प्रतक्ञा नकी अर यज्ञम 
दुसरे को वरण कर मेरो च्पमान कर्त्रा है अतः तेरा शरीर 
चेतनारदित दो जायगा च्रथत्‌ तुम मर ज।त्रोगे ॥ १५।! 

ततः प्रबुद्धा †राजा ठु भुस्व शापष्रुदाहुतम्‌ । 
बरह्मयेनिमथोवाच स {राजा क्रोधमूच्छितः ॥१८॥ 
जब राजः ने जागकर यह्‌ शाप की उ्यचस्था सुनी, तबवेभी 
अत्यन्त करुद्ध हो, मह पि वरिष्ठको शाप देने को उद्यत हुए १८) 
ग्र्नानठः शयानस्य कोपेन कलुषीकृतः । 
$उक्तवान्‌ मम शापाग्निं यमदण्डमिवापरम्‌ ॥१६। 

वे वसिष्ठजी से बोलते श्च।पने सुक सोते हए पर बिना जाने 

क्रोधवश दुसरे यमदरुड की तरह जो शापाभ्र फैडा है ॥१६॥ 





# पाठान्तरे-- “देहस्तव॒ भविष्यति } + पाठान्तरे--““राज्ि 
श्रत्वा |" < पाठान्तरे - ““संरम्भाक्कोधमूच्छितः।”' € पाठान्तरे--“मुक्त- 
वान्मयि } 
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तस्मात्तवापि बह्यषं चेतनेन विना इतः । 
देहः सरुचिरप्रस्यो विष्यति न संशयः ॥२०॥। 
अतः हे महं ! तुम्हाग भी यह सुन्दर शीर बिना जीद के 
रहैगा अथात्‌ तुम मर जान्नोगे ॥२०॥ 
इति रोषदशादुमौ तदानीम्‌ 
अन योन्यं शपित बरषद्विजेन्द्रौ | 
सदसे बभृवतुरिदेहौ- 
तन्तरयाधिगत भरभाववन्तौ ॥२१॥ 
इति पञ्चपलञ्चाशः सर्गः ॥ 
इस प्रकार वे राजेन्द्र ओग द्विजेन्द्र कोघ मेँ मर एक दूसरे 
को शापदे, समान प्रभाव वाले होने के कारण, तत्काल देहरहित 
हो गए ॥२९॥ 
उत्तरकाण्ड कां पचपनवो सगं पूरा हूख्रा | 
| न्द न 
पटपञ्चाशः सगः 
----> © ० 
रामस्य भाषित भुत्वा लक्ष्मणः परवीरहा । 


उवाच भाञ्जकिभूत्वा राघवं दीप्ततेजसम्‌ ॥१॥ 

शरेवाती श्रीलद्दमण जी, श्रीरामचन्द्र जी की की इस कथा 
को सुन, हाथ जोड कर महातेजस्वी श्रीरामचन्द्र जीसे बोले ॥१॥ 

निक्षिप्य देहौ काङ्कनस्य कथं तौ द्विजपार्थिवौ । 


प॒न्देहेन संयोगं जग्मतुर्देवस्षम्पतौ ॥२॥ 


५८ उत्तरकाण्ड 


हे रघुनाथ जी! देवताश्रों के समस्न ( अथीत्‌ देवतामां के 
अआदरभाजन) वे राजा मौर बसिष्ठजी देहदीन डो कर, स्यो 
कर फिर शरीरधारी हए ?॥२॥ 


लक््मणेनेषयुक्तस्तु राम इश््वाङ्कनन्दनः | 
५ + ५ 
प्रत्युवाच महातेजा लसक्ष्पण पुरुषषमभ; ।२ 
लक्समण जी के यह बचन सुन कर, इद्वाकरुङलनन्दन पुरुष- 
भरष्ठ दी्निमान्‌ श्रीरामचन्द्र जो कहने लगे ॥३॥ 


तो परस्प्दक्षापेन +देहमुत्छज्य धार्मिको | 
अभूतां तृपविभषीं वायुभूतौ तपोधनौ ।\४। 
हे दमण ! वे दानो घमात्मा आपस के शापके कर्ण देह 
को त्याग कर, तपस्वी ब्रह्मि वसिष्ठजी ओर राजा निमि वायशूप 
हो गए (अथीत्‌ स्थूल शरीर व्याग, सदम शरीरवारी दो गर्‌) ४ 
अशरीरः शरोरस्य पेऽन्यस्य महामुनिः । 
वसिष्ठस्तु महातेज! जगाम पितुरन्तिकम्‌ ॥१५॥ 
महषि एवं महातेजस्बौ वसिष्ठ जी स्थूलशरीर से रहिन हो, 
स्थूलशरार प्राप्ति की इच्छा से च्पने पिता ब्रह्मा जी के पास गए ॥५॥ 


सोभिवा्य ठतः पादौ देषदेषस्य धमवित्‌ 
पितामहमयथोवाच वायुभुत इदं वचः ॥६॥ 
वहां जा, धमज्ञ एवं वावुभून सूक््मत्रीरघारी बरिष्ठ जी 
देव-देव न्या जी के चरणो म सीसर नवा प्रणाम कर उनसे इस 
प्रकार बोलते ।।&॥ 


# पाठान्तरे--““देदावुत्सृञ्य । 
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भगवन्निमिशपेन विदेहस्वमुषागमम्‌ । 
देवदेव महादेव वायुभूतोऽदमण्डज ॥७॥ 
दै भगवन्‌ ! मँ निभि केशाप से (स्थत) शरीर रदित हो 
रहाह। हे च्रण्डज | हे देवदेव ! दे महादेव ! मे वायुभूतं 
( सूदमशारीरधारी ) दो रहा हू ॥७॥ 
सर्वेषां देहहीनानां महद ःखं भविष्यति | 
७, £ ५५४ 
लुप्यन्ते सवंकायांणि हीनदेहस्य वै पभो \८॥ 


हे प्रमो ! देह नहोने सेव्डा कष्ट हे) क्योकि देह रहने 
ही स सवकाम किएजा सकते ह| अथवा देहदोन मनुष्य कु 
भी नदीं कर सकता ॥८॥ 


देहस्यान्यस्य सद्भावे परसादं कतुंमहि । 
तमुवाच तता ब्रह्मा स्वयंभृरमितपर मः ॥8॥ 


अब अप रएेसी कग करे, जिससे भुमेदूखरा शरीरमप्रप्नहो 
जाय । यह्‌ वचन सुन बडे प्रभाववान्‌ स्वयंभू ब्रह्मा जी बोज्ञे ॥६॥ 


भित्रावरुणखनं तेज आविश खं महायशः । 
अयोनिजस्त्वं भविता तत्रापि द्विनप्षचम । 
धर्मेण महता युक्तः पुनरेष्यसि मे बशम्‌* ॥१०॥ 
हे महायशस्वी ! तुम मित्रावरुण के वीय मं प्रवेश करो । हे द्विज. 
्रष्ठ ! वहो मी तुम अयोनिज र होगे (अथात्‌ किसी खी की योनिसे 
१ मेवशम्‌ ~ मदधौनता । ( गो° ) 
# पारान्तरे-- लोकनाथ महादेव श्रर्डजोपि त्वमव्नजः }"' 





१८६ उत्तरकार्डे 


उत्पन्न न होगे ) श्रोर धमेसे युक्तहोकर, फिरमेरे दी अधीनः 
होगे ॥१०॥ 
एवयुक्तस्त्‌ देवेन अभिष्राय् प्रदक्षिणम्‌ 
कूला पितामहं तूणं प्रययौ बरूणालयम्‌ ॥११॥ 
जब लोकपितामह ब्ह्याजी ने एसा कहा, तत्र उनो भ्रखम 
कर तथा उनकी परिक्रमा कट, बलिष्ठ जी तुरन्व वरूणक्ोक 
मे गए ॥१९१॥ 


तमेव कालं प्रिभ्रोपि बरुखत्दमकारयत्‌ । 
श्ठीरोदेन सहोपेतः पूज्यमानः शपुरेशवरेः ॥१२॥ 
खख समय मित्र (सूये) भी वरुण-सहित समस्त देवरा 
से पृच्यह्ो कर, व्ण के राज्य का शासन कर रहे थे।।१२॥ 
एतस्मिन्नेव काले त॒ उवंशीपामाप्सराः । 
५५ र ४ 
यरच्डया तद्ुदंशमागता सखिभि ता ॥१३। 
इतने मँ अकस्मात्‌ उवंशी नाम की एफ अप्सरा अपनी सखी 
खहैलिर्यो को साथ लिए हुए वहां पह बी ॥१३॥ 


तां दृष्टा रूप-सम्पननां क्रीडन्तीं वरुणालये । 
तदा विश्चघ्रो हर्षो वरुं चोव शीते ॥१४॥ 
कर्णाल्य मे अथात्‌ समुद्र के तट पर उस रूपयौवनसस्पन्न 
उवेशीको क्रीडाकरते देख छर, वरुण ने हर्बित होकर चाहा 
छि उसके साथ प्रीति ( अथौत्‌ मैथुन ) करे ॥१४॥ 
१ चीरोदेन--वरुणेन । ८ रा० ) [ष 
# पाठन्तरे-““सुरोत्तमेः 1” 
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स तां पञ्चपलाश्ीं पूचन्द्रनिमाननाप्‌ । 
वरुणो वरयामास मेधुनायप्छरोवराप्‌ ॥१५॥ 


डस कमलनयनी, वृणे चन्द्राननी, श्रे ए अप्सरा के साथ वर्ण्‌ 
जीने खम्भोग करना चाहा ॥१५॥ 


प्रत्युवाच ततः साठ वरुण परज्ञलिः स्थिता। 
मित्रंखाहं इता साक्षात्‌ पूष्मेव सुरेश्वर ।॥१६॥ 


तब वह्‌ अप्सरा हाथ जोड कर वर्ण जी से बोली-हे 
सुरेश्वर ! भित्र देवता 9 ने पडले ही से मुकफपे कह रखा है अथवा 
मित्र देवता के साथ मँ पहिले दी प्रतिज्ञा कर चुर ॥१६॥ 


वरुणस्वव्रघीद्माक्यं कन्दषशरपीडतः । 
इद्‌ तेजः सयुत्सध्ये ङम्मेऽस्मिन्‌ देवनिर्षिते ॥१७। 


यह्‌ सुन काम से पीड़ित वरुण जी ने कदा--यदि यही बात 
दैतोमै, तमे देख कर कव्य होने के कारण, अपने वीयं को 
इख देवनिर्भित घडेमेंखछोडे देतारहू।।१५॥ 


एवञ्ुःखज्य सुश्रोणि त्वय्यहं वरवर्णिनि 
कृतकामो भविष्यामि यदि नेच्छसि सङ्गमम्‌ ॥१८॥ 
हे सुन्दर नितंबोवाली ! यदित्‌ मेरे साथ सैथुन रना नहीं 
चाहतीतो मै इस घट मे वीयं छोड़ श्रपनी कामभोग की लालघा 
को पूरी कर लूगा ॥१८॥ 
तस्य तद्धोकनाथस्य वरुणस्य सुभाषितम्‌ ¦ 
उवेशी परमभीता भुत्वा बाक्य्ुवाच इ ॥१६॥ 


८८ उन्तरकारडे 


लोकनाथ वरुण केये सुन्दर वचन सुन, उवंशी ने अत्यन्त 
हर्षितो कर कहा ।१६॥ 


काममेतद्धवत्वेवं हृदयं मे यिं स्थितम्‌ । 
भावश्वाप्यधिकं स्तुभ्यं देहा मित्रस्य तु प्रभो ।॥२०॥ 
वहते च्रच्छा ! अप रेखा दही करे । य्यपि मेया शरीर इख 
समय सित्र ढे श्रधीन है तथापि मेरा मन आपदहीमें है।॥२०) 


उवेश्या ए्य॒क्तस्तु रेतस्तन्‌ महदद्शथतय्‌ । 
ञ्वलदधिषमपख्यं तस्मन्‌ कुम्भे न्यवाशनत्‌ ॥२१॥ 
जव उवशी ने यह कहा, तव वरुण ने अद्‌भुत भौर प्रज्वलित 
अभ्रिके समान प्रकाशमान्‌ अपना वीयं चस धड़े मँ होड 
दिच्मा।२९१॥ 


उवंशी त्वगमत्तत्र मित्रो वं यत्र देवता । 


तां त॒ मित्रः सुसंक्रद्र उंशीमिदमन्रवीत्‌ ॥२२॥ 
 उवंशी वहाँ से भित्र देवता के पास गड । मित्र देवता उसे 
देखतेदहीकोधमें भर कहने लगे ॥२२॥ 


मया निपन्तिता पूव कस्मा्वमवसर्जिता । 
, परतिभन्यं हतवती #किमथं दुष्टचारिणि ॥२३॥ 


अरी दुष्टचारिणी ! जबकि तुके मेने पदिक्ते बुलाया था, तव 
तू ुकसे मिले बिना कहां चली गड थी! तूने दृसरेके साथ 
सम्भोग क्यों शिश्मा १।।२३॥। 
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# पाठान्तरे--““तस्माच्वं । 


षट्पन्चाशः सगेः ४८६ 


अनेन दुष्कृतेन त्वं मल्ोधकलुषीडरता । 
मनुष्यलोकमास्थाय कंचित्‌ कलं निवत्स्यसि ॥२४॥ 


इस अपराध के कार्ख तु मेरे क्रोधसे शापित हो कर, तुके 
चछ दिनों म्रव्युलोक में जा कर रहना पड़गा ॥२४॥ 


घुधस्य पुत्रो राजर्षिः काशिनः पुरूरवाः । 
तमभ्यागच्छ दुवृ च ते भर्ता थविष्यति ॥२५॥ 


अरो कु्बु्रिनी ! चुघ कै पुत्र काशिराज राजर्षि पुरूरवाके 
पासतू चलीजा। वह्‌ तेरा पति द्येगा ॥२५॥ 


ततः सा शापदोषेण पुरूरवस्षमभ्यगात्‌ । 
प्रतिष्ठाने पुर्वं बुधस्यात्मजमोौरसम्‌ ॥२६॥ 


इस तरह शाप पाकर, उवंशी प्रतिष्ठानपुर्‌ मे बुध क पुत्र महा- 
राज पुशूरका के पास चलो गई ॥२६॥ 


तस्य जज्ञे ततः श्रीमानायुः पुत्रो महाबलः । 
नहुषो यस्य पुत्रस्तु बभुवेन्द्रसमुतिः ।(२७॥ 
पुरूरवा से उवेशी के गभे से बड़ बलवान्‌ राजा आगु उस्पन्न 


इए । इन्द्र॒ के समान कान्तिवाल्े राज्ञा नहुष इन्दीं चायु के पुत्र 
थे ¶२भो 


वजयुत्छल्य हक्राय श्रान्तेऽय शत्रिदिवेशषरे । 
शतं वषसहस्राणि येनेन्द्रतवं षशासितम्‌ ॥२८॥ 


# पाठान्तरे--“शत्रिदशेश्वरे ।: 
व° २० उ०-३ 
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जव इन्द्रने अपने वसे बरत्राुर का वधक्रिमश्चोरवै 
ब्रह्म -हत्या-म्रस्त हो गए, तव इन्दी महाराज नहुष ने इन्द्राखन को 
एक लाख वर्षा तक सम्हाला चौर राञ्य जिच्या था॥२८॥ 
सा तेन शापेन जगाम भूमि 
तदोवंशी चारुदती सुनेत्रा । 
बहूनि व्षाण्यवसच सुभः 
शापक्षयादिन्द्रसदो ययौ च ।२६॥ 
इति षट्पञ्चाशः सगः | 
खुन्दर दातो ओर सुन्दर नेन वाली उबेशी मित्रके शापसे 


मव्य॑ल्लोक मे ई नौर बहुत वर्ष तक म्यंलोक मेंरही। 
तदनन्तर शापक्तय होने गर, बह इन्द्रलोक मे गईं ॥२६॥ 


उत्तरकाण्ड का छुप्पनवां सगं समाप्त दूच्रा | 
क ‰--- 
चै 
सप्तपन्नुञ्चः समः 
------ 


तां श्रुला दिव्यसङ्काशां कथामहुथुतदशेनाम्‌ । 
लक्ष्मणः परमभीतो राघवं वाक्यमत्र्षीत्‌ ॥१॥ 
रेसी अदू भुत रौर दिव्य कथा को सुन कर, लदमण जी परम 
प्रसन्न हो रघुनाथ जी से बोले ॥१। 
नििशदेहो काङ्त्स्थ कथं तौ द्विनपार्थिषौ | 
पनदहेन संयोगं जग्मतुर्देवसम्मतो ॥२॥ 


सप्रपञ्चाशः सगे: ६.९ 


हे राम ! जव उन देवसखम्मानित ब्रह्मषि श्रौर राजा निमिते 
अपने अपने शरीरो को त्याग दिन्ना, तव फिर किस प्रकार उनको 
शरीर प्राप्र हुए १।२॥ 
तद्य तद्भाषितं श्रुता रामः सत्यपराक्रमः | 
तां कथां कथयामाच वसिष्ठस्य महात्मनः ।३॥ 
लदमण के इस प्रशन के उत्तर मँ सत्यपराश्मी श्रीरामचन्द्र 
जी महात्मा वसिष्ठजी की कथा इस प्रकार कदने लगे ॥३॥ 
यः स कुम्भो रधुश्रेष् तेजःपूणां महात्मनोः । 
तरस्पिस्तेनामयो षिपौ सम्भूतादटषिपत्तमो ॥४॥ 
हे लदमण ! उस ( देवनिर्भित ) षड़ेसे,जो मित्रावरुण ढे 
वीयं से हृश्ा था, दो तेजस्वी त्राह्यण उत्पन्न हए ॥४। 
पूवं समभवत्तत्र अगस्त्यो भगवान्रषिः । 
नाहं सुतस्तवेत्युक्तवा मित्र तस्मादपाक्रमत्‌ ॥५॥ 
प्रथम तो उसमे से महर्षिं अगस्त्य जी निकले ओर निकले 
ही भित्र से बोले कि तेरा पुत्र नदीं हं ।" यह्‌ कह वे वख 
चे गए ॥३८॥ 
तद्धि तेजस्तु मित्रस्य उवश्या पूवमाहितम्‌ । 
तस्मिन्‌ समभवत्‌ कुम्भे तत्तेजो यत्र वारुणम्‌ ॥६॥ 
हे लदमण ! यह वौयं बहा था, जो उवेशी को ल्य छर्‌ घडे 
मरँरखागयाथा। परन्तुथावरुणनजी का ।॥६॥ 
कस्यचितवथ कालस्य मित्रावरुणसभवः | 


वसिष्ठस्तेनक्रा युक्तौ जज्ञ इ्ष्वाङ्देवतम्‌ ॥७॥ 
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इसीसे ऊद ॒दिनो बाद अश्यद तेजस्वी इचवाङ्खङकलप्‌ञ्य 
धसिष्ठ जी उत्पन्न हुए })५॥ 
तमिश्वाङ्हासेजा जादमात्रमनिन्दितम्‌ । 


वव्रे परोधस सौप्य वेशस्यास्य हिताय नः ॥८॥ 
उन छनिःन्द्वल व्रङ्विष्ड ली के उत्पन्न होते ही स्रा इद्वा 
जे उनसे कहा- हे सौम्य ! आप मेरे वंश ॐ कल्याण के लिष, 
मेरे कुलपुरोहित हजिए ॥८॥ 
एवं तपूवदेहस्य वसिष्ठस्य महात्मनः । 
कथितो निर्गमः सौम्य निमेः भरु यथावत्‌ ॥६॥ 
हे लदमण ! इम प्रकाश तो महात्मा वस्ष्ठिजी के नवीन 
शरीर प्राप दृता । हे सौम्य ! चन निमि का वृत्तान्त नो ॥६॥ 
दृष्टा विदेहं राजानमृषयः सव एव ते । 
तं च ते योजयामासुयतदीक्षां मनीषिणः ॥१०॥ 
महाराज निमि कै शराररह्ित देर," बुद्धिमान छषिगश्‌ 
उनके उसी शरीर से यज्ञदीन्ता पूरी कराने लगे ॥१०॥ 
तं च देहं गरेनद्रस्य रक्षन्ति स्म द्विनोत्तमाः। 
गन्पेरमाव्येष वसथ पौरभुन्यसमन्विताः । ११।६ 
खन पिरयो ने पुरघासिर्यो रौर राजा के नोक चाकरों की 
सहायता से राजा निधि क प्राणदीन शरीर की गन्ध, फूल आर्‌ 
कपडो से तथा विविधं प्रकार से रत्ताकी ॥११। 
ततो यश्च समाप्रे त भृगुस्तत्रेदमनषीत्‌ । 
्ा्नयष्यामि ते चेतस्तुषटोऽस्मि तेव पार्थिव ॥१२॥ , 


सप्रपच्चाशः सगः ५६३ 
जब यज्ञ पृरादहो च्छा, तबश्रगुजीने राजा रिमि से कडा-- 


हे रजन्‌ ! मै तुम्हारे ऊपर प्रनन्न हू! चतएव मेँ तुम्हारे इस शरोर 
भँ चेतना डाल दुगा अथात्‌ वुं पुनः जीवि रर दूंगा ॥१२॥ 


सुमीताश्च पुराः सर्वे निमेधेतस्तद)।ऽब्रषन्‌ । 
वरं वश्य राजष कते चेतो निरूप्यताम्‌ ॥१३॥ 


उथर संव देवता भी वहं उपाश्थव हौ राजः निषि से बोक्ते-- 
हे राजर्षे ! बर सांँगए 1 कि, तुम्हा जीव कां रखा जाय ॥१६ 


एवयक्तः सुरेःसर्वनिमेशवतस्तदात्रवीत्‌ । 
नेतेषु © $ ° 
नेत्रेषु सवंभूवानां वसेयं सगखत्तमाः ॥ १४ 
इस प्रकर समस्ते देवशग्रों का वचन सुन, निमि को राला 
ने कहा- दे देवताश! तो सथस्त प्राणियों क नेत्रं पर रहन। 
चाहता हूं | १४। 


बाढमित्येव विधा निमेथेनस्तदाऽब्रुषन्‌ 
नेत्रेषु सवभूतानां वायुभूतशरिष्यक्धि ।१५। 


यह प्राथोना सुन कर, देवनागो नेराजानिभि से रहा बहुत 
च्छा तुम वायुशूप हो कर भाणियां के नेत्रो मे किचरोने ॥ १५ 


त्वत्कृते च निमिष्यन्ति चक्षुषि पृथिवीपते । 
श ४९ 
वायुभूतेन चरता विश्रामाय बुहुमुहुः १६। 
हे पृथिवीनाथ ! बाय केरूपम ्षणियां के नेत्रो मे, तुम्हारे 
विचरने से, उनके नेत्र, विश्राप्न कने केलिए, बार वार वंद 
होगि ॥१६। 
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एवमुक्त्वा तु विषुधाः स्वे जग्युयेथा गतस्‌ । 
छषयोऽपि महात्मानो निमेरदेह समाहरन्‌ ॥ १७ 
यह कह कर, समस्त देवता अषने.्पने स्थानो को चज्ञे गए । 
तव महासमा ऋष्यो से हवन के मंत्र) को पद पद कर, निभिके 
प्राणखहीन शरीर को अरणी ( मथनी ) बना कर मथा ॥१७। 


अरणि तत्र निक्षिप्य मथनं चक्रुरोजसा । 
मन्त्रहोमेमहात्मानः पुत्रहेतोरनिमेस्तदा ॥१८॥ 
अरण्यां मथ्यमानायां भादुभूतो महातपाः । 
मथनात्‌ मथिरित्याहुनननाञ्जनको भवत्‌ ।।१६॥ 


जब अरणि द्वारा शरीर मथा, तब उससे एक महातपस्वी पुरुष 
उत्पन्न हू । सथन करने से उत्पन्न होने के कारण, उनका नाम 
मिथि ओौर जनने अथात्‌ ऋषियों दारा प्रकट किष जाने के कारण 
उसी क नाम जनक भी पड़ा ॥१८।१६॥ 


यस्मादिदेहास्सम्भूतो वेदेहस्तु ततः स्मृतः । 

एवं पिदेहरानश्च जनकः पूवंकोऽमवत्‌ ¦ 

मिधिनांम महातेजास्तेनायं मेथिलोऽभवत्‌ ।।२०॥ 

चेतनाशुम्य शरीर से उत्पन्न होने के कारण उस पुरुष का एक्‌ 
नाम विदेह भी हुखा। इस प्रकार विदेहुराज जनक की मथ 
उत्पत्ति हदे । उन्दी महातेजस्वौ मिथि के वंश के राजा लोग सैथिल 
कहल।ए ।२०] 
[ इति सवंमशेषतो मया 
कथितं संभवकारणं तु सौम्य । 
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त्रपपुङ्कवशापजं दिनस्य 
द्विनशापाच्च यदद्युतं नृपस्य ] ॥२१॥ 
ह इति सप्तपंचाशः सर्गः 
हे लदच्मण ! मेने ऋषि वसिषठकेशापसे राजा निमिदडान्नौर 
राजा निभिके शापसे छषिश्रष्ठ वच्चिष्ठ जीका विदेह होना तथा 


पुनः उन दोनों का अद्‌मुत शरीर प्राप्न करना विस्तार पर्वक तुमको 
सुनाया ॥२९१॥ 


उत्तरकणड का सत्तावनवां सगं समाप्त हुश्रा | 
--:#:-- 
अष्टपञ्चाशः सगः 
--:#:-- 
एवं जवति रामे तु लक्ष्मणः परवीरहा | 
प्रत्युवाच सहारमानं ज्वलन्तमिव तेजसा ॥१॥ 
जव इस म्रकार श्रीरामचन्द्र जी ने कहा; तब शच्रहन्ता लदमण 
जी तेजस्वी महात्मा श्रारामचन्द्र जी से पुनः कहने लगे ॥१॥ 
भहदद् तमाशचयं विदेहस्य पुरातनम्‌ । 
#निष्टत्तं राजशादृल वसिष्ठस्य युनेश् ह ॥२॥ 


हे राजशादृल ! यह विदेहराज की पुरातन कथा जिसमें 
वसिष्ठ मुनिजीकीष्थाकाभी प्रसङ् हे, श्रस्यन्त विस्मयकारिणी 


है ॥२॥ 
निमिस्त॒ क्षत्रियः श्रो विशेषेण च दीक्षितः 
न छमा तवान्‌ राना वसिष्ठस्य महात्मनः ॥३॥ 


` # पाठान्तरे-“निवत्तं |” †पाान्तरे- “क्षमां 


ना ५०७४०५ 


५६६ उन्तरक्ारडे 


परन्तुर्मँ पृछता ह्र सि, रज्ञा निमितोक्तत्रिय, शूरवीर रौर 
विशेष कर, उस समय यज्ञदीक्ता लिए हुए थे । उन्होने महर्षिं 
वसिष्ठ को क्षमा क्यो नहीं किया ?॥३॥ 
[ टिप्पी--घर्मादुष्ठान म॑ दीका लिए हुए को क्रोध करना वजित 
है । क्योकि क्रोध करने से धर्मानुष्ठान नष्ट हो जाता हे । | 
एवधुक्तस्तु तेनायं शयमः क्षवियपुङ्खत्रः | 
उवाच लक्ष्मणं वाक्यं सवंशद्चविशारदम्‌ ।४। 
च्षतरियों मे प्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी इं प्रकार पूषि जाने पर 
सबेशाखज्ञाता लद्भण जी से गोले ॥४। 
रामो रमयतां शष्ठ भ्रातर दीप्रतेजसप्‌ । 
न सवत्र क्षमा दीर पुसषेषु प्रहशयते ।५॥ 
आआनन्दप्रदो से श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जीने अपने तेजस्वी भार 
लबदमण से कह्‌(- है वीर ! सव पुरुषों में त्तमा नहीं हुमा करती 
अर्थात्‌ सष लोग क्रोध को नहीं जीत सकते ।५॥ 
सौमित्रे दुःसहो रोषो यथा स्षान्तो ययातिना | 
सत्तवानुगं पुरस्य तं निबोध समादितः ।\६॥ 
हे लदमण ! कोष बड़ा दुस्ह होता हे । देखो सतोगुखी राजा 
ययाति ने अपने कधकोउमरने नहींदिश्माथा | उसक्था को 
मँ कहता ह, त॒म मन लगा कः सुनो ।६॥ 
नहुषस्य सुतो राजा ययातिः पौरषधनः 


तस्य भायाद्रयं सोस्य सूपेखाप्रतिमं थुषि ।७॥ 
राज्ञा ययाति सदह्‌ाराज नहुष के पुत्रथे। व प्रजा का पालन 
करने श्रौर भ्रजाजनो की सुष्रसम्पत्ति बढ़ाने में सदा तत्पर रहा 


कि 1 त [क 1 ०५८१८१५५९५५०० ५००१५१४ 


# पाटान्तरे--“श्रीमान्‌ ।“ 
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करते थे | ह लदमण ! इस भूमर्डल्ल पर सब से अधिक रूपवती 
उनकी पलिनियां थीं ।।७। 
एका तु तस्य राजषनाहुषस्य पुरस्छृता । 
दै ४७ 
शर्मिष्ठा नाम दैतेयी दुहिता इषपवंणः ॥८॥ 
एक कानामतोश्मिष्ठा था,जो दिति द्धी पौन्नी नातिन श्रौर 
वृषपर्वा दैत्य काबेटीधी | वह राजाको बडु प्यारी थ| 
अन्या तजनः एवौ ययातेः पुरूषष॑म । 
नतु सा दयिता राज्ञ देवयानी सुमध्यमा ।&॥ 
दूसरी शुक्ाचायेकी बेटी षी। उसका नास देवयानी था। 
यह सुमध्यमा उस राजा को उतनी प्यारी न थी ।६॥ 
तयोः पूत्रो तु परम्भूतो रूपवन्तौ समाष्ितौ | 
शरमिष्ठाऽजनयत्‌ पूर्‌ देवयानी यदं तदा ॥१० 
उन दोर्नाके रूगवानदो पुत्र हप । शर्िष्टठा के गभस पर्‌ 
मोर देवयानी के गमसे यदु का जनन हुता ॥१०॥ 
पूरुस्तु दयिता राज्ञा गुणेमाठृतेन च । 
ततो दुःखसमाविष्टो यदुमांतरमव्रषीत्‌ ॥११॥ 
माता के समान गुणान्‌ होने छ कार्ण राजाका अपने राज 
कुमार पूरू पर विशेष स्नेह था ¦ यह दे, बहुत दुःखा हो दूसरे 
राजकुमार यदु ने अपनो मात्ता से कहा ।॥११। 
मागेवस्य क्ते जाता देवस्याह्िषटकमणः 
सहसे हृहगत दुःखमवमानं च दुःमहम्‌ ॥१२। 


ति जो त शमन 


१ दैतयी-- दितेः पौची | (गोऽ) 


६८ उरन्तकारडे 


हे माता! तू एेसा सामथ्य॑वान्‌ भागेवदेव के कुल मे उत्पन्न 
हो कृर भी, रा अर्ह्य मानसिक क्लेश श्रीर्‌ अनादर खहती 
है ।॥ ९२ 
्ावां च सहितौ देवि पविशाव हुताशनम्‌ । 
राजा तु रमतां साधं दैत्वपुत्या बहुक्षपाः ॥१२॥ 
( इसकी अवेक्ता तो) हे देति ! ्ना्ातू भौर में दोनो 


भिम कूद्‌ पडे । फिर राजा दैत्य की पुत्रीके साथ वेखटके 
विहार किञ्या करं ॥१३॥ 


. € 
यदिवा सहनीयं ते मामनुङ्गातुमहपि । 
क्षम ववं न क्षभिष्येऽहं मरिष्यामि न संशयः | १५॥ 
रोर यदि तुफको यह्‌ क्लेश ओर च्रष्मान `सहना पसन्द हो 
सोत सह । किन्तु सुमे आज्ञादे। क्योकि मुभसे तो यह नहीं 
सहा जाता । मेँ तो निस्सन्देह अपने प्राण दे दूंगा ॥श४ा 
त्रस्य भाषितं शरुता परमातस्य रोदतः । 


देवयानी तु संकद्धा सस्मार पितरं तदा ॥१५॥ 
इष प्रकार परम दुःचीपवं रोते हए पुत्रके वचन युन कर, 
देवयानी करुद्ध हो, ध्यान द्वार अपने पिति को स्मरण करने 
लगी ॥१९५।। 
रइधितं तदभिज्ञाय दुहितुमागं वस्तदा । 
आगतस्त्वरितं तत्र देवयानी स्म यत्र सा ।१६। 
अपनी बेटीको दुःखी भोर कुषित जान, उसके स्मरण करते 
ही, शुक्र महगाज वहां पहुचे, जहां उनकी बेटी श्री ॥१६॥ 
१ इंगितं-सखेदरोष्रभावं | (गो°) 
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दषा चाचकृतिस्थां तामपरहृष्टामचेतनाम्‌ । 


पिता दुहितरं वाक्यं किमेतदिति चात्रवीत्‌ ॥१७॥ 
देवयानी को च्रस्वस्थ, दुःखी श्नौग ज्लुन्ध देख कर, शुक जी 


| 


छपनी वटी से बोलते बटी ! तेरी यह क्या दशा है ! ॥ १५॥ 


पच्छन्तमसकरत्तं वै भागवं दीपचेतसम्‌ । 
देवयानी तु सक्रद्धा पितर वाक्यमब्षीत्‌ ॥१८।, 
जव उन महातेजस्वी भार्म ने कड वार पू धा, तब देवयानी 
द्ध हो कर बोली ।१८। 


अहमि विषं दीक्ष्णमपो वा भुनिसत्तम । 
भक्षयिष्ये शेवेश्षये वा न तु शक्ष्यामि जीवितुम्‌ ॥१६॥ 
हे मुनिसत्तम ! जै आगमे कूद कर या तीदं विषपान कर 
अथवा जल में इच कर, मर जागी | अव मेँ क्सि प्रकार जी 
नहीं सकती ॥१६॥। 


न मां त्वमवजानीषे दुःखितामवमानिता्‌ | 
हृक्चस्यावज्ञया बह्यरिद्यन्ते उक्षजीविनः ॥२०॥ 
तुमको नदीं मालूम कि, मै कितनी दुःखी हू चर मेरा यहां 
कैसा छनादर होता है । हे ्रह्यन्‌ ! वत्त के कटने से वृ्तजीवी 
फूल फलो कीजो दशा हाती है, वही दश मेरे पुत्रो की होगी। 
. अथ वा जैसे वृत्त के कटने पर उमके आआश्चित फल्ल एत भी सुरा 
॥ है, वैसे ही मेरे अनादर सेमेरे सन्तान का भी अनादर 
।॥२९०।। 


# पाठान्तरे --““परविद्धयासि | 


&०9० उन्तरकार्डे 


अवज्ञया च राजर्षिः परिभूय च भागव । 
मय्यवज्ञा प्रयुक्तं हिन च मां बहुमन्यते ॥२९१ 


है भागव ! वह अनादर यह्‌ दै कि राजर्षिं ययाति मेरा बड़ा 
तिरस्कार करता रोर मुके मानता भी नहीं ॥२१॥ 


तस्यास्तद्चनं भला शकोपेनाभिपरीषहतः 


ज्याहुतुद्ुपचक्राम भागता नहुषात्पजप्र || २२|| 
अपनी बेटी के यह्‌ दचन सुन करः च्रौर क्रोध में भर, भागव 
ने नहषपुत्र राजा ययात्ति के ल्िर यह्‌ ८ शापगुक्त ) बचन कषे ॥२२। 


यस्मान्मामबजानीषे नाहुष तं दुरात्मवान्‌ । 
वयसा जरया जीणेः शैथिस्यमुपयास्यसि ॥२६॥ 


अरे इुरात्मा नहुप्पुत्र तूने मेरा श्रनाद्र छिग्रा है| अतः 
तुमे अभी बुढापा धरा घेरेगा।, तेरे समस्त श्वङ्ग शिथिल हो 
जायगे ॥२३॥ 


एवयुक्त्वा दुहिनरं समाश्वास्य स भागवः । 
१. 3 5 
पुनजगाम बद्यर्षिभेदनं स्वं महायक्षाः ।२४॥ 


इस प्रकार राजको शापदेकर शमर देवयानी को समम 
बु्ा कर, तेजस्त्री शुक्र महाराज अपने भवन को खिघारे ॥२४।। 


स पएवश्चुक्सा दिजपुङ्कवाश्यः 
सां समाश्वास्य च देवयानीपष्‌ । 


त कक काननेन 


# पाटान्तरे-“कापेनाभिपरिप्लुतः | 
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पुनयेयौ सूयेसमानतेना 
दरदा द शापं नहुबात्मजाय ॥२५।। 
दति च्रष्टपजूचाशः स्मः ॥ 
सूयं के समान तेजस्वी एवं ्िजश्रष्ठ भागव जी इस प्रकार 


ऊह अर अपनी पुत्री देवयानी को धीरज बंधा श्चौर नहुष के पुत्र 
राजा ययाति को शापदे, वहां सं च्ल दिए ॥२:॥ 


उत्तरकाण्ड का श्रट्वावनवों सगं समाप्त हृख्रा | 


एकोनषटितमः सगः 


1, 
--:०:-- 


रत्वा तुशनसं करुद्धं दाता नहुषास्मनः | 
जरां परमिकां पाप्य यदुः वचनमनवीत्‌ ॥१॥ 
नहुषपुत्र राजा ययाति शुक्रजी को कुपित सुन कर, बड़े 


दुःखी इंए ओर बुदापे से धिर कर अपने पुत्र यदु से कहने 
लगमे ॥ १॥ 


यदो स्वमपि धमेज्ञ मदथं भरतिण्र्यताम्‌ । 


जां परमिकां पुत्र मोगे रस्ये महाथशः ॥२॥ 


हे बेटायदु!तू धर्मज्ञ हे, अतःतू मेरा यह बुद्‌पा ज्ञे ले 
(ओर अपनी जवानी मुके दे दे) जिससे मै आनन्द सरे बिहार 
करू | क्योकि विषय-माग पसे यमी तक मेरी ठि नदी हई है ॥२॥ 


&०२ उत्तर कारडे 


न तावत्कृतष्रस्योऽस्मि विषयेन नरषेभ । 
नुभूय तदा कामं ततः प्राप्स्याम्यहं जराम्‌ ॥३॥ 


५ ५९४ 
है नरश्रेष्ठ ! जब तकर विषयभोग सेठृक्ठन दहो जाड, तव 
तक मै कामक्रीडाकर , पाड तुफस श्पनाबुढृषा लोटा लूगा॥३॥ 


यदुस्तद्ध चनं श्रुत्वा भत्युवाच नरषभम्‌ । 
ुत्रस्ते दयितः पूरः भविगृह्णातु वे जराम्‌ ॥४॥ 
राजा के वचन सुन कर, यदु ने चरपश्रेष्ठ ययाति से का- 
तुम्हास तो प्यारा पुत्र पूर है, वही तुम्हारा बुदापां ज्ञेगा॥&॥ 


वदिष्छतोहमर्थेषु सननिकषांच पार्थिव । 
प्रतिगृह्णात बै राजन्‌ येः सहाश्नासि भोजनम्‌ ॥५॥ 
क्योकि हे राजन्‌ ! तुमने तो मुखको अपने पास रहने तक से 
तथा सब पदार्था से बहिष्कृत कर रखा हे, तुम्हार बुदापा तो वह 
लेगा, जो तुम्हारे साथ खात्ता पीता है ॥५॥ 


तस्य तद चनं श्रुत्वा राना पूरुमथात्रवोत्‌ । 
इयं जरा महाबाहो मदथं परतिश्ह्ताम्‌ ॥६॥ 
यदु के एेसे वचन सुन कर राज्ञा ययाति ने (अपने दूरे 
पत्र ) परु से कहा-हे महाबाहो ! मेरी प्रसन्नता सम्पादन करने 
के लिएतुम यह मेराबुद(पाले लो ॥६॥ 


नाहुषेणेष युक्तस्त पृः पराञ्जलिरत्रषीत्‌ । 
धन्योरम्यनुग्रहीगोस्मि सासनेऽस्मि तव स्थितः ।॥।७॥ 


एकोनषष्टितमः सगं ६०३ 


राजा का यद बचन सुनते ही परु हाथ जोड कर बोला-मेरे 


अहोभाग्य ! मै च्ापका अ्नुगुहीत हृश्रा । आपकी आज्ञा ( सहषे ) 
मु शिरोधायं हे ॥७॥ 


पूतोवंचनमाज्ञाय नाहुषः परया बुदा । 
परहषमत॒लं लेभे जसं संक्रामयच ताम्‌ ॥८॥ 
पूरु के वचन सुन कर, राजा ययाति परम प्रसन्न रौर सुखी 
हए । उन्होने अपना बुदापा पृर कोदेदित्रा॥२॥ 
ततः ख राजा तषटणः पराप्य यज्ञान्‌ सहस्रशः । 
बहुवषसदस्नाणि पालयामास मेदिनीम्‌ ॥६॥ 
रोर उसका यौवनन्ञे राज्ञा ययातिने हजारों वर्ष त परथिवी 
का शासन करते हूए, सहो यज्ञ किए ॥६॥ 
अथ दीघंस्य काल्य राजा पूर्मथाव्रषीत्‌ । 
आनयस्व जरां पुत्र न्यासं नियातयस्व मे ॥१०॥ 
बहुत दिनों बाद्‌ राजा ययाति ने अपने पुत्र प्रु से कदा, मेरा 
बूढापा अव तुमसुकेदेदो, जिसेर्मेने तुम्हारे पास धरोहर ष्टी 
भांतिरख दमा था॥श०ौ 
न्यासभूता मया पुत्र त्यि संक्रामिता जरा । 


तस्मात्‌ प्रतिग्रहीष्यामि तां जरां माव्यथां इयाः ॥११॥ 
हे बेटा ! मेने ठम्हारे पास धरोहर को रह बुढापा रख दिधा 
था। सरोञ्वर्मेच्सेजते लुगा। अतः इसके लिए तुम दुःखी मव 
होना ॥११॥ 
प्रीतश्चास्मि महाबाहो शासनस्य प्रतिग्रहात्‌ । 


त्वां चाहमभिषेक्ष्यामि प्रीतिथुक्तो नराधिपम्‌ ॥१२॥ 
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हे महाबाहो ! तु “ने मेरो आज्ञा मान ली, अतएव मेँ तुमे पर 
बहुत प्रसन्न हूं रोर प्रसन्न दोर, मै अव राजसिहासन पर 
तुम्हारा अभिषेक करूगा ॥१२॥ 
+ ~ ८ 
एवमुक्ता सुतं पूरुं ययातिनंहुषात्मजः । 
देवथानीपुपं क्रुद्धो राजा वाक्यडवाच इ ॥१३॥ 
नहषपुत्र याति ने श्रपने पुत्र पुरुसे इस प्रकार कह कर, 
देवयानी ॐ पुत्रयदु से कुपित हो कष्या ।१३॥ 
राक्षमस्त्वं मया नातः श्घ्ररूपो दुरासदः | 
प्रतिहं घ ममाज्ञा खं श्मरजायं विफनो भव ।॥१४॥ 
अरे नीच | त्‌ मेरे च्रौरछ सेक्ञत्रिय रूपमे को दुधंष राक्तस 
उत्पन्न श्रा है । इसीसे तूने मेरी आज्ञा नदीं माना । आज्ञा न 
-मान्नेकेकारणत्‌ मी भा राजान दहो सकेग। ॥१४।॥ 
पितरं गुरुभूतं मां यस्माखमवसन्यसे । 
राक्षसान्‌ यातुधारनास्त्वं जनयिष्यसि दाशूषान्‌ ।॥१५॥ 
मँ तेरा पिताहं रौर तेरा पथ्यं । तिषठ परी तूने मेरी 
अवल्ञाकीदहै ¦ अतएवतू राक्षसां श्र दुर्घ॑षे पिशा्चोंकोपैदा 
करेगा ॥१५॥ 
न तु सोगङ्लोत्पन्ने वंशे स्थास्यति दुभेतेः | 
वंशोपि भवतस्तुस्यो दुर्विनीतो भविष्यति ॥१६। 
हे दुमते ! तु स्ोमङ्कलमे इत्प्नहोनेपरमी इमवंशसनैन 
रह सकेगा । तेरे सन्तान भी तेरे जसे ही दुष्ट चरित्र होंगे अथवा 
९ प्रजार्थे विफलो मव--राज्याधिपत्यरदहितो भवेत्यर्थ; | (रा० ) ि 
# पाठान्तरे--““पुचरूपो 1” { पाठान्तरे--“यत्प्रजाथें 1” 
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तेरे सन्तान जो राक्षसी स्वमावके होगे, वे नाम मात्र के क्षत्रिय 
होगे, किन्तु वें राञ्याभिषिकत नह्ये सर्केगे । क्योकि तेरे सन्तान 
तेरे दी जैसे दुर्विनीत होगे ॥१६। 
तमेषयुक्तवा रनर्षिः पूरं राञ्यविवर्धनम्‌ । 
श्मिषेकेण सम्पूज्य आश्रमं परविवेश ह ॥१७॥ 
राजि ययाति इसप्रकार यदुकोशापदे श्र राज बहाने 
चाले पृरु को राच्यभिषिक्तं कर, स्वयं वानप्रस्थ आश्रमी हो 
गए ॥९७।। 
ततः कालेन महता दिष्टान्तमरुपजग्पिवान्‌ । 
त्रिदिवं स गतो राजा ययातिनहुषात्मनः ॥१८॥ 
इस घटना के बहत दिर्नो बाद, समय आआजाने पर, राजा 
ययाति स्वगे सिघारे ॥१८॥ 
पूर्धकार तद्राज्यं धर्मेण महता इतः । 
प्रतिष्ठाने पुरवरे काशिराल्ये महायशाः ॥१६॥ 
परु धमेपुवेक राञ्य करने लगे । काशीराञ्य के निकट 
प्रतिष्ठानपुर मँ महायशस्वी राजा प्रु राञ्य करने लगे ॥१६॥ 
[ टिप्पणी--पयाग के पूवं गंगा पार जो स्थान भूसीकेनामसे 
्राजकल प्रसिद्ध है, उसीका प्राचीन नाम प्रतिष्ठानपुर है | ] 
यदुस्तु जनयामाम यातुधानान्‌ सदस्लशः । 
पुरे करौश्चवने दुगे राजवंशबहिष्ठृते ॥२०॥ 
( राजा ययाति के शापालुसार ) यदु सोमवंश से बहिष्कृत 
हो गया | वह क्रौँैववनके दुगपुर भेजा बसा नौर बय उसके 


हजासें यातुधान ( पिशाच ) सन्तान पैदा इए ॥२०॥ 
वा० रा० उ८~-द् 
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एष तुरनसा युक्तः शपोःसर्गो ययातिना | 


धारितः श्षुत्रधर्मेण यं निमिश्वक्षमे न च ।२१॥ 
है लद्मण ! इस प्रकार शुक्राचायं के शाप को राजा ययाति 
ने तो च्रियधमं के ्नुरोध से चुपचाप स्वीकार कर ल्िश्मा, 
किन्तु राजा निमि क्तमान कर सके ॥२१। 


एतत्ते सवमाख्यातं दशनं सवंकारिणाम्‌ | 
अनुवतांमहे सौम्य दोषो न स्याद्यथा व्रगे ॥२२। 


दे सौम्य ! यह पुरानी समस्त कथा मैने तुमको सुना दीं । 
अतः हमको इस प्रकार स बतेना चादि, जिससे राजानृगदकी 
तरह हमारे उपर कोड ( कायार्थी ) दोषारोपण न कर सङ ॥२२॥ 


इति कथयति रामे चनद्रतुस्याननेन 
प्रविरलतरतारं व्योम नञ्च तदानीम्‌ | 
अरूणकिरणरक्ता दिग्बभौ चैव पूर्वा 
कुसुमरस विषक्त पखमागुण्डितेव ॥२३॥ 
इति एकोनघष्टितमः सगः | 
चन्द्रसुख श्रीरामचन्द्रजी के इस प्रकार कथाएँ कहते कहते 
रात दहो गहे, आकाश मे तारागणलिटके से देख पड़ने लगे। 
( चन्द्रोदय होने से) पूवेदिशा लाल हो गहै, मानों कोईश्ली 
ङुसुमी र्ग षी साड़ी पहने हप हो ॥२३॥ 


उत्त रकारड का उनसर सग पूरा हृद्या । 
[ इसके श्रागे पुनः तीन सगं प्रतप्त है | 


0 रर ॥ 
चै 9 
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ततः प्रभाते षिमले कृस्वा पौांहिरीं क्रियाम्‌ । 
£ ७ 
धमास्नगतो राजा समो राजीश्लोचनः ।१॥ 
सवेरा होते ही मौर प्रातःकालीन सब क्स्य से निश्चिन्त हौ, 
राजीवलोचन श्रीरामचन्द्र जी न्यायासन पर जा बिराजे ॥१॥ 


राजधमांनवेक्षन्ये बराह्मणेन गमेः सह । 
पुरोधसा वसिष्ठेन ऋषिणा कश्यपेन च ।२॥ 
केदशाख्ज्ञ'ता पुरोहित वसिष्ठ मोर कश्यर्श्छुषिजीके षाथ 


साथ (अथवा इन दोनो के परामश से अथवाइनदोको जर 
बना ) श्रीरामचन्द्र जी अभियोग को निपटारा करते थे ॥२॥ 


मन्विमिन्यषहारतेस्तथाऽन्येधमपाट ॐ;# । 
नीतिङ्ेरथ सभ्ये राजभिः सा समा इता ।२॥ 


अईन जानने वाक्ते मंत्री तथा धमेशाखवेत्ता, नीतिशासख्वेन्ता 
सदस्यो एवं सामन्तो से बह न्यायालय भरा हु्ा था ॥३॥ 
घभा यथो महैन््रस्य यमरस्य वरुणस्य च ¦ 
शुञ्चमे राजसिंहस्य रामस्यािष्टकमं णः ।४॥ 
जेसी न्यायसखम। ( अथात्‌ न्यायालय ) इन्द्र, यम, वरुण की 
है, वैसी ही अक्लिष्टकमां राजसि श्रीरामचन्द्र जी की न्यायसभा 
सुशोभित थी ।९।॥ 


न 
‰# पाठान्तरे--“वर्मपारगैः 1: 
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अथ रांमोऽ्रवीत्तत्र लक्षणं शुभलक्षणम्‌ । 
£ ६ ४ 
निगच्छं स्वं महाबहो सुमित्रानन्दवधन ॥५॥ 
उस खमय श्रीरामचन्द्र जी शुभलक्षणयुक्त लच्मण जी से बोले 
हे महाबाहो ! हे सुमित्रानन्दवद्धेन ! तुम बाहिर जाघ्नो ॥५॥ 
कायार्थिनश्च सौमित्रे व्याहतं ' तयुपाक्रम । 
रामस्य भाषितं श्रुत्वा लक्ष्मणः शुभलक्षणः ॥&॥ 
आर दहे सौमित्रे! जो कायार्थी बाहिर हों, दन्द यहाँ लिवा 
लायो । शु मलन्षण्य्॑त लदमण जी श्रीरामचन्द्र जी की आज्ञा 
पाकर, ॥६॥ 
दवारदेशघरुपागभ्य कार्थिणधाहयत्खयम्‌ । 
न कथिदत्रवीत्तत्र मम कायेमिहाच वै ।।७ 
द्वार पर गष ओ्ओर स््रयं कायाधिर्यो को 'बुलाने लगे; परन्तु 
षह ं एक भी कार्थ यह्‌ न बोला करि, मेरा अभक काम है ७} 
नाधयो व्याधयश्चैव रामे राञ्यं प्रशासति । 
पक्रपरस्या वसुमती सवषधिसमन्विता ॥८॥ 
क्योकि श्रीरामचन्द्र जी के राज्य मे कोड भी आधिव्याधि से 
पीडितन था सारी प्रथिवी पके हुए अन्न ओौर ॐषधिर्योसे 
भरी पुरी थीत 
न बालो भियते तत्र न युवान च मध्यमः, 
धर्मण शासितं सवं न च बाधा विधीयते |&६॥ 
श्रीरामराञ्य से बालक, बुद्र, युवा--कोडे भी मरतानथा। 


स कोड घमद्धारा शासित होते थे । अतः किवी को कुटु कष्दीं 
न था ।६। 
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दश्यते न च कायांथीं रामे राज्यं परशासति । 
ध ४ 
लक्ष्मणः पाञ्लिभूत्वा रामायेवं न्यवेदयत्‌ ॥१०॥ 
इस प्रकार के ध्मराच्य मे कार्यार्थी ( ररियादी ) कहां से 
आति ; अतः लच्मणजीने हाय जोड़ छर, यह्‌ वृत्तान्त श्रीरामचंद्र 
जीसे निवेदन किया || १०॥ 


थ तमः प्रसन्नात्मा सौभित्निमिदमव्रवीत्‌ । 
भूय एव तु गच्छं त्वं कार्यिणः भविचारय ॥११॥ 
इस पर पुनः श्रीरामचन्द्र जो ने प्रसन्न हो कर { लद्मण से) 
कहा, दे लदमण ! तुम एक बार फिर जानो नौर कायाथियां को 
दरू दो ।१९१॥ 


सभ्यक्प्रणीतया नीत्या नाघर्मो वियते कचित्‌ | 
तस्माद्राजमयात्सवे रक्षन्तीह परस्परम्‌ ।॥१२॥ 
राजनीति से यथोचित काम ज्ञेन पर अन्याय अथवा अधमे 
कहीं उदर नहीं सकता, क्योकि (नीतिवान्‌) राजा के भय से सदः 
लोग स्वयं ही आपस में एक दृ्तरे की रक्ता करने लगते द ॥१२॥ 


बाणा इव मया भुक्ता इह रक्षन्ति मे परजाः । 
तथापि तं महाबाहो प्रजा रक्षस्व तत्परः ॥१३॥ 
हे लदमण ! देखो, यद्यपि राजधम मेरे हाथ से द्टे इष 
बार्णोकी तरह प्रजा शी र्ता करता; तथापि तुम उनकी 
देखभाल करते रहो ॥१३॥ ॑ 
एवयुक्तस्त॒ सौमितरिर्निजमाम दृपालयात्‌ । 
अपश्यदुदरारदेशे बे श्वानं तावदवस्थितम्‌ ॥१४।। 
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यह सुन कर, लदमण जी राजमन्दिर के बाहिर आष श्र 
व्हा दार षर बैठे हुए एक त्ते को देखा ॥९४॥ 


तमेवं वीक्षघ्ाणो वै विक्रोशन्तं शहुयहुः | 
हषटाऽथ लक्ष्मणस्तं वे प्रहाय स वीयेवान्‌ ॥१५॥ 
वह कुत्ता खडा हुच्रा लक्ष्मण की शर देखने लगा तथा 
चारंवार चिल्ला चिल्लाकर रोने लगा तव महाबली लकमण 
जीने उससे पृा।१४। 


किंते कायं महाभाग बहि विक्चब्धपानमः। 
लदमणस्य वचः भत्वा सारमेयेाऽभ्यमाषत ।॥१६॥ 


हे महाभाग ! तुम्हारा क्या कायं है ? तुम निडर हो कर, मुखसे 
कहो । लदेमख जं, के यह व चन सुन, वह्‌ कुत्ता कहने लगा ॥१६॥ 


¢ © 
सवं परूतशरएयाय रामाया्धिष्टकमणे । 


मयेष्वभयदात्रे च तस्मे कक्तं सपुतसहे ॥१७।॥ 
सब प्राणियों के रक्त, अकिलिष्टक्मकारी श्रौर भयभीतो को 
अभय करने बाले श्रीरामचन्द्रजी से मुके कुत्र कहना है ॥१७॥ 


एतच्छुत्वा तु वचनं सारमेयस्य लक्ष्मणः । 
राघवाय तदाख्यातु प्रदिवेश्लयं शुभम्‌ ॥१८॥ 


कुन्ते का यह बथन सुन, लदमण श्रीरामचन्द्र जी से निवेदन 
करने के जिए, पुनः राजमवन मेँ गए ॥१८॥ 


निवेद्य रामस्य पुरनर्मिजंगाम वरपाल्यात्‌ | 
वक्तव्यं यदि ते किञचित्तत्वं जहि पाय वे ॥१8॥ 


[0 क 1 1 ॥ 


परकतिपरेऽ प्रथमः सगैः ६११ 


श्रीरामचन्द्र जौ से निवेदन कर, पुनः राज्ञमक्न के बाहिर 
आकर, कुत्ते से बोत्ते-तुमणशे जो ऊ कहना हो चलकर 
महाराज से टीक्‌ टी कहना ॥१६॥ 
लक्ष्मणस्य वचः श्रुता सारमेयेऽभ्यभाषत्‌ । 
देवागारे चृपागारे द्विजवेश्मसु वे तथा ॥२०॥ 
लददमण जी का यह वचन सुन, कुत्ता कहने लगा-हेवता क 
मन्दिरमे, राजा के मवने श्रौर नहणढे घर मेँ ॥२०॥ 


वहिः रतक्रतुशेष षयो वायुश्च तिष्टति । 
नात्र योग्पास्तु सौमित्रे योनीनामधमा वयम्‌ ॥२१॥ 
अभि, इन्द्र, सूयं ्रोर वायु रहते द । अनः हे लदमण ! एेसी 
जगहों म हम जेषे अधम जीवो का प्रवेश निषिद्ध है ॥२१॥ 
पवेष्टु नात्र शक्ष्यामि धमे तरिग्रहबान्नपः 
सत्यवादी रणपदटुः #षवेपल्रहिते रतः ॥२२॥ 
अतएव मै वहां नहीं जा सकता। क्योकि राजा शरीरधारी 
साक्तात्‌ धमे है । फिर श्रीरामचन्द्र जी तो सस्यवादी, रण॒ मेँ दन्न 
शरोर समस्त प्राणियों के हित मेँ तत्पर रहने वाले दै ।२२॥ 


डगुएयस्य पदं वेत्ति नीतिकतां सर राः । 

सवज्ञः सवेदशीं च रामो रमयर्तावरः ॥२३॥ 
श्रीरामचन्द्र जी षाड़गुण्यपद्‌ के ज्ञादा, नीति को बनाने बाजे 
सवेज्ञ, सवेदर्शी रोर प्रजाकारञ्जन करने वालो में भेष्ठ है ॥२३॥ 
[ टिप््रसी-षाडगुण - छः रुण । राजा के लिए राजनीति सम्बन्धी 
६ बते जान लेनी श्माचश्यकदं। वे छः बातें ये हं--१ सन्धि २ विग्रह 
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# पाठान्तरे--““सवभूतदिते }” 


&१२ उत्तरकाण्ड 
( युद्ध ) ३ यान ( सैन्यपरिचालन 1४1९0 0 #रएत्ताधठ ) ४ 
स्थान या श्राखन ५ संश्रय ( सुरक्तिति स्थान मे रहना) ञ्नौर & देष 
( पालक ) | 
स॒ सोभः स च पत्युश्च स यमो धनदस्तथा । 
वहिः शतक्रत्‌श्चेव सूयो वे वरुणस्तथा ।२४॥ 
ह वेदी चन्द्र, वेहीमरत्यु,वे हो यम,वेदी कुबेर, बे ही अभ्रिः 
बेदी डन्दर,वेदीसूयंश्रौरवे दही वरुण ह ॥२९॥ 
तस्य स्वं ब्रूहि सौमित्रे भजापालः स राघवः ! 
अनात्ञस्तु सौमित्रे प्रवेष्टु नेच्छयाम्यहम्‌ ॥२५॥ 
हे लदमण ! तुम जा कर प्र ज्ापालनकत्ती श्रीरामचन्द्र जी से 
यह बात कह दो । मेँ उनकी आज्ञा पाए विना भीतर जना नर्य 
चाहता ॥२५॥ 
आल्रशंस्यात्‌ महाभाग भषिवेश महाचुतिः । 
नरृपालयं प्रविश्याथ लक्ष्मणो वाक्यमव्रवीत्‌ ॥२६॥ 
महातेज वान्‌ लद्मण जी उसकी एेसी सिधाई देख; राजभवन 
मे गए ओर वहाँ जा कर बोलते ॥२६॥ 
श्रुयतां मम विज्ञाप्य कोसस्यानन्द्च्रधन । 
यन्‌ मयोक्तं महाबाहो तव शासननं विभो ॥२७॥ 
हे कोसल्यानन्द बद्धेन ! मेरी प्राथेना सुनिए । दे महाबहो ! 
हे विभो ! तुमने जो श्राज्ञा दी उखका मने पालन किञ्मा अथोत्‌ 
पुनः बाहिर जा कर कायाथ को दू दा ॥र७॥ 
श्या वै ते तिष्ठते दारि कायार्थ सथरुपागतः | 
लक्ष्मणस्य वचः श्रत्वा रामो वचनमजवीत्‌ ॥२८॥ 
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एक कुन्ता किसी काम के लिए द्वार पर खड़ा ड । लदमण के 
यह वचन सुन, श्रीरामचन्द्र जीने कहा ॥२५८।। 
संमवेशय वे क्षिप्रं कायाथ योत्र तिष्टति ॥२६॥ 
इति प्रक्षिप्ते प्रथमः सर्गः 
कायार्थ फएरियादी कोड भी (जातिया योनि क) कर्योनः 


हयो, उसे शीघ्र यहां ले माश्मो ॥२६॥ 
उत्तरकाण्ड का ग्रतिप्त पिला सगं खमाप्त हुश्रा । 


ध य 
प्रक्िप्तेषु हितीयः सैः 


क्षै 
भ 


श्रुत्वा रामस्य वचनं लक्ष्पमणस्त्वरितस्तदा । 
श्वानमाहूयं मतिमान्‌ राघवाय न्यवेदयत्‌ ॥१॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के बचन सुन कर, लदमण जोने तुरंत कत्ते 
को बुला कर, महाराज के सामने खड़ा कर दिश्रा ॥१॥ 
दृष्टा समागतं श्वानं रामो वचनम ब्रवीत्‌ । 
विवक्षिताथतुमे बहि सारमेयन ते मयम्‌ ॥२॥ 
कत्ते का श्रपने सामने देख, श्रोराम चन्द्र जो ने इससे कहा- 
हे सारमेय ! तुमे जो कछ कहना हो सो कह, डरे मत ॥२॥ 
्रथापश्यत तत्रस्थं रामं श्वा भिन्नमस्तक: । 
ततो ष्ट्रा स राजानं सारमेयोऽत्रवीदचः ।।३॥ 
उस कुत्ते का सिर फटा हुभ्राथा। वह्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी 
श्योर देख कर बोला ॥३॥ 


६१४ ` उत्तरकाण्ड 


रानेव कतां भूतानां राजा चैष विनायकः | 


राजा सुपेषु जागतिं राजा पालयति प्रजाः ।४॥ 
महाराज ! राज्ञा ही समस्त प्राणियों का स्वामी ओर शासन- 
कन्त है । सब लोग जिस समय सोया करते है, राजा चस समय 
जागता रहता है ॥४॥ 


नीत्या सुनीतया राजा धमं रक्षति रक्षिता । 
यदा न पालयेद्राजा क्षिपं नदयन्तिवै प्रजाः ॥५॥ 
राजा अच्छी नीतिके द्वारया घर्मं कीरक्ञा करता है । यदि 


राजा प्रजा का ( यथोचित्त ) पालन न करे, तो प्रजा शीघ्री नष्ट 
ह्यो जाय ॥२॥ 


राजा कतां च गोष्ठा च सवस्य जगतः पिता । 


राजा कालो युगं चैव राजा सवमिदं जगत्‌ ॥६॥ 
अतएव राजा ही कत्ता, राजादही रक्षक ओर राजा दी जगत्‌ 
का पिता हे । वही काल, वही युग, रौर वद यह्‌ समस्त जगत्‌ह्प 


ड ॥६। 

धारणाद्धमंमिन्याहु्मेण विध्रताः परजाः । 

यस्माद्धारयते सवं त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ ॥७॥ 

धारण करनेद्दीसे धमे रह सक्ता च्नौर धमे दीसेभरजा- 

जन ( यथावस्थित ) रह सक्ते द । अतः धमं का धारण करने 
वाला, चराचर सहित तीनों लोकोको धारण कर सकता है ॥५॥ 

धारणाद्िद्धिषां चेव ध्ंणारञ्जयन्‌ प्रजाः । 

| त © 
तस्माद्धारणमत्युक्तं स धम इति निश्चयः ॥८॥ 
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वही दुष्टों का निग्रह ओर प्रजाजनों का रञ्जन कर सकता 
है | इसीसे बह धमं कहलाता है ॥८॥ 


एष राजन्‌ परोधमंः फलवान्‌ परेत्य राघष । 
न हि धमाद्भवेत्‌ किञ्िदृष्मरापमिति मे सतिः ॥६॥ 
हे राजन्‌ ! धम दी सबसे बहकर है श्नौर मरने पर परलोक 
मँ धमी सहायषूहोतादै यह मेरा दृद मत है कि, धमं पर 
श्मारूद्‌ रहने वाले को कोड भी पदाथे दुष्प्राप्य नदीं है ॥६॥ 
दानं दया सतां पूजा व्यवहारेषु चाजेबम्‌ । 
एष राम परो धर्मो रक्षणएणत्‌ पःय चेह च ॥१०॥ 
दान, द्या, सज्जनो का खल्छार, व्यवहार मँ सीघापन ( छल 
कपट शून्यता }- हे राम !येही परमधमं दह रर इसी परमधमं 
की रक्ताकरने से यह ओर पर--दोनों लोक बनते ह ।॥१०॥ 
त्वं पमाणं परमाणानामसि राघव सुत्रत । 
विदितश्वौव ते धमः सद्विराचरितस्तु वे ॥११॥ 
हे सुत्रत ¦ हे राघव तुमतो प्रमाणं के भी प्रमाण हदो। 
सत्पुरुषो से ्राचरित तुम्हारा घमे सबको विदित है ५११॥ 
धर्माणां लं परं घाम गुणानां सागरोपमः ¦ 
अज्ञानाच्च मया राजनुक्तस्त्वं राजसत्तम ॥१२॥ 
तुम धमः के परमधाम ओर सद्गुणो के सागर हो| हे रज- 
शरेष्ठ ! ओने यदि कोई बात अज्ञानवश तुमसे कह दी हो ॥१२॥ 
प्रसादयामि शिरसा न तवं करोद्धमिदाहसि । 
शुनकस्य वचः श्रुला राघवो वाक्यमत्र वीत्‌ ॥१२॥ 


६१६ उत्तरकार्डे 


उसके किप सिर भका कर क्षमा मांगतादहूं तुम सुण 
पर कुपित नहो । श्वान कै ये बचन सुन कर, श्रोरामचन्द्र जी 


बोले ॥१३॥ 


कि ते कायं करोभ्यय ब्रहि विसलन्ध मा चिरम्‌ । 
रामस्य वचनं श्रुता सारमेयोऽवीदिदम्‌ ॥१४॥ 
हे श्वान ! जल्दी निडर हो कर बतलाच्मो, तुम क्या चाहते 


दो ? मै अभो उसे पूरा करूगा । शओरोरामचन्द्र के यह वचन सुन 
कर कुन्ता कहने लगा ॥१४॥ 


धर्मेण राष्ट बिन्देत धर्मेणेवालुपालयेत्‌ । 
, € 
धर्माच्छरण्यतां याति राजा सवभयापहः ॥१५। 


हे राजन्‌ ! धमं से राज्य कीं प्राप्ति दोतीदहे, धमैदीसे राज्य 
का ( यथेष्ट) पालन हो सकता है; धमं ही से (राजा) 
शरणागतवत्सल होता है। राजा सब भ्यो को दुर करता 
है ॥१५॥ 


इदं विज्ञाय यत्रत्य श्रूयतां मम राघव । 
भिक्षुः सर्वाथंसिदढश्च बाद्यलावसये वसन्‌ ॥१६॥ 


यह सब समभ कर,मेरा जो कुद कामहै, उसे सुनिएर। 
सर्वाथेसिद्ध नामक भिद्धुक एक ब्राह्मणदै। मै उसीकेघर्मँ 
रहता था ॥१६। 


तेन दत्तः प्रहारो मे निष्कारणमनागसः | 
एतच्छ त्वा तु रामेण द्वास्थः सम्पेषितस्तदा ॥१७॥ 
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उसने अकारण, निरपराध मेरा सिर फाड़ डाला है । यद 
सुनते दी, श्रीरामचन्द्र जोने उस भिच्युर ब्राह्मण को बलाने के 
लिये अपना द्वारपाल सेजा ॥१५॥ 


आनीटश्च हिनस्तेन सवंसिद्धार्थकोषिदः । 
अथ द्विनवरस्तत्र रामं ष्ठा महाचुत्िः ॥१८॥ 
द्वारपाल जा कर स्वाथसिद्ध नामक जा्यणए को बुला लाया । 


जब उस भिक नाद्य ने महातेजस्वी श्रीरामचन्द्र को देखा, तव 
बह कहने लगा ॥१८॥ 


फिते कायं मया राम तदहि खं ममानघ 
एवघुक्तस्तु विप्रेण रामो वचनमनत्रवीत्‌ ॥१६॥ 


दे अनघ ! दे राम ! बतल्लाश्मो मुखे किस लिए तुमने 
बुलवाया ह १ जव उस नद्यण ने इस प्रकार पचा; तव श्रीराम- 
चन्द्रजीने उसे उन्तर देते हुए कहा ॥१६॥ 


तया दत्तः परहारोऽयं सारमेयस्य वै दिन। 
फि तवांपङरृत विप्र दश्डेनाभिहतो यतः ॥२०॥ 
हे ब्राह्मण ! तुमने इस छपे को मारा है, सो इसने तुम्हारा 
क्या बिगाडाथा जो तुमने इसके सिरमे लाटी मारी ६।२०॥ 
क्रोधः प्राणहरः शत्रुः क्रोधो भित्रषुखो रपुः 
क्रोधो दय सिमंहातीक्ष्णः सव॑ ऋोधोऽपकषत्ि ॥२१॥ 


हेदिन ! सुनो क्रोधदही प्राणएसंहारी शत्रु है| करोधदही भिन्न 
के समान ( बनावदी मेष में) मधुरमाषी शतरह। क्रोषदही बढी 
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पैनी तलवार है च्रौर क्रोध द्री सन सद्गुणो का सार खींच लेने 
वाला है ॥२१।। 
तपते यजते चैव यच्च दानं भरयच्छति । 
क्रोधेन शर्वं हरति तस्माच्छोधं विनयेत्‌ ॥२२॥ 
तप, यज्ञ, दानादि जो ( पुण्यग्रद ) कमे किए जाते ई, इन सव 
को क्रो नष्ट कर डालता है । अतएव क्रोधको (सदैव ओर 
खवेथा › स्यागना चाहिए ॥२२॥ 
इन्द्रियाणां प्रदुष्टानां हयानामिव धावताम्‌ | 
रीत प्रया सारथ्यं संहुव्येन्द्रियगो चरम्‌ ॥२३। 
इन्द्रियो दुष्ट घोडा की तरह विषयों की ओर दौड़ा करतीं है, 
अतः खन इन्दरियरूपी वेदां का सारथी रूपी बुद्धि से अपने 
अधीन कर, उनका सन्मागे पर चलाना चाहिए ॥२३॥ 
मनसा कमणा वाचा चक्षुषा च समाचरेत्‌ । 
श्रेयो लोकस्य चरतो न द्रषटिन च प्यते ॥२४। 
सन, कमं, वाणी च्मौर नेत्रं सेलोर्गो की भलाई करतारहै। 
देष बुद्धि के त्यागदे अथवाक्रिसीकी बुराई न करे।एेसा 
करने से वह कमंबन्धन मँ नदीं फंसता ॥२४।॥ 
न त्कुयादसिस्तीक्ष्णः सर्पो बा व्याहतः पदा । 
अरि नित्यसंक्रद्धो यथाऽऽत्ना दुरबुष्ठितः ॥२५॥ 
दुराचार से बिगड़ा ह्या ्रार्मा जैसा अनिष्ट छिमा करता 
है , वेसा अनिष्ट तेज धार वाली तलवार, पैरसे कुचला हुश्रा 
साँप श्रथवा अत्यन्त करोघी शत्रु भौ नहीं कर सकता ॥२५॥ 
` मगवन्-चति। ष 
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विनीतविनयस्यापि भतिन विधीयते । 
भतिं गूहमानस्य निश्येन कृतिधंवा ॥२६॥ 
शाखो का पद्‌ कर जिसने नम्रता श्नौर सौशल्य की शिक्ञा 
पाड हो, यदि वह इने वल से अपनी प्रकृति के हिपाना चाहे 
तो उसको ( वास्तत्रिक ) प्रकरति द्धिपाने पर भी हिप नदं 


खकती । क्योकि शाच्च के पद्ने से प्रकृति नदीं बदल सकती । बह 
खमय पर अवश्य दही अपने आप प्रकटहो जाती है ॥२६॥ 


एवयुक्तः स विमो वें रामेणाह्धिष्टकमंणा । 
दिनः सर्वाथंसिद्धस्त॒ अनवीद्रामसनिधौ ॥२७॥ 
जब अक्लिष्टकमा श्रीरामचन्द्र जीने उस ब्रह्मण से इस 
प्रकार कद्ा-तब सर्वाथेसिद्ध ब्राह्मण श्रीरामचन्द्र जो से 
बेला ॥२७॥ 
मया दत्तप्रहारोऽयं कोधेनाविष्टचेतसा । 
मिक्षाथंमटमानेन काले विगतभैक्षके ॥२८॥ 
हे महाराज ! मने कोधमें भर इस कुचे का अवश्य मारा है। 
मै भिक्ताकेलिए घूम रहाथा च्मौर भिका का समय निकल गया 
धा ॥२८।॥ 
रभ्यास्थितस्त्वथं श्वा वे गच्छं गच्छेति भाषितः । 
अथ स्वैरेण गच्छंस्तु रथ्यान्ते † विषमः स्थितः ॥२६॥ 
यह बीर्चो बीच गलीमें वैठाथा | मेने इससे कई बार कहा 


छिहट जा तब यह्‌ वहांसे उठकर गली केष्छीर पर चपनो 
इच्छायुसार, जाकर पक बेटंगी जगह खडा हो गया ॥२६॥ 


मता तान भ्‌ मअ 


[कि ष ` ` ष ष ष 1 
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क्रोधेन क्ुधयाऽऽविष्स्ततो दत्तोऽस्य राघव । 


प्रहारो राजराजेन्द्र शाधि मामपराधिनम्‌ ॥३०। | 
मँ मूखातोथादही।सोक्राषकेवशमेंदोइसे मार वैठा। हे 
महाराज ' भव श्मापमुभ् अपराधौ काजा दण्ड उचित समं 
दँ ॥३०॥ 
त्वया शस्तस्य राजेन्द्र नास्ति मे नरकाद्वयम्‌ । 


अथ रामेण सषृष्ठाः सवं एव समाक्षदः ॥३१॥ 
हे राजेन्द्र ! क्योकि तुम्हारे हाथ से दरड पाने पर जु नरक 
छा भय नही" रहेगा । यह्‌ सुनकर श्रीरामचन्द्र जने समस्त 
सभासर्दो से पृष्छा ॥२१॥ 
किं कायमस्य वै ब्रूत दण्डो च कोऽस्य पात्यताम्‌ । 


सभ्यक्भरणिहिदे दण्डे प्रजा भवति रक्षिता ॥३२॥ 
कहिए इसे स्या दण्ड दिश्या जाय? क्याकि श्चपराघीकेा 
शल्ञानु सार दण्ड देने से प्रजा की रक्ता होती हैः ॥३२॥ 
भृ्बाद्धिरषड्कस्छाद्या वसिष्ट सकाश्यपः | 


धर्मपाठकष्ुख्याश्च सचिवा नेगमास्तथा ॥३३॥ 
उस्र समय, शगु, अंगिरस, कुत्स, वसिष्ठ श्मौर कश्यपादि 
चड़ बड़ धर्मशाखदेन्ता ऋषि संत्नि ओर बड़े बड़े महाजन भी वहां 
उपस्थित थे ॥३३॥ 
एतं चान्ये च बहषः परिडितास्तत्र सद्धताः 


वध्यो ब्राह्मणो दश्डरिति श स्लविदा विदुः ॥३४॥ 
इनके अतिरिक्त बहा अन्य श्रौर भी विद्धल्न ये । उन सब शाखन्ञो 
ने \ एक स्वरसे) काकि, द्रड द्वारा बाह्मण अवध्य है ॥३४॥ 


क वा त 


# पाठान्तरे-“ कोनु । "` 
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२२१ 
ब्रवते राघवं सवं राजधर्मेषु निष्ठिताः 


ञ्य ते मुनयः सव राममेवानरष॑स्तदा ॥३५॥ 
ठन गाज्धमपेत्ताश्मों ने तो यह राजधमं कहा । तदनन्तर 
मस्त मुनि श्रीरामचन्द्र जी से बोक्ते ।।३५। 


राजा शस्ता हि सवस्य त्वं विरेषेण रघप । 


त्रैलोक्यस्य भवान्‌ शास्ता देवो विष्णुः षनातनः ॥२६॥ 

राजा सव को शिक्त देने बाला होता है । विशेष कर ्चापतो 

सव से छधिक ह । क्योकि, आआपरो सनातन भग्वान्‌ विष्यु दै 
न्नर चिजलोकती का शासन करने वाले ह ।३६॥ 


पयुक्तं त॒ तेः सर्वैः श्वा वै वचनमव्रषीत्‌ | 
यदि तुष्ठोखि मे राम यदि देयो वसे मम।३७] 
न्यायसभा के लोग जव इस प्रकार कह रहे थे, तब (नीच से) 
वह कुत्ता बोल उठा । उमने कहा-हे राजन्‌ ! यदि भाप 
प्रसन्न है यर सुमे वर देना चाहतेहै, वो मेरा मनोरथ सिद्ध 
कीजिए ।३७५॥ 
प्रतिज्ञातं त्वया वीर फ करोमीति विश्रुतम्‌ | 
पयच्डं बाद्यणस्यास्य कौलपत्यं नराधिप ॥३८॥ 
कल्चर महाराज कोलपत्यं प्रदीयताम्‌ । 
एतच्छुला तु रामेण कौलपत्येऽभिषेचितः ॥३६॥ 
क्योकि च्ापने तो पटिति दी यह प्रतिज्ञाप्मफ वचन कहाथा 
छिमैतेरे ल्यि क्या करू। मो च्रत्रमेरा यही मनोस्थडैकि 


1 शि ति 


# पारान्तरे--““धरयाघर ! † पाठान्तरे -“कौलंचरे !” 
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माप इस भिह्धुक ब्राह्मण को कालञ्जर देश का समठाधिपति 
(महन्त) बना दीजिए । महाराज्ञ ने यह सुनते दी उसको कालंजर 
की महन्ती पर अभिषिक्त कर दि या | ३८।। ।॥३६॥ 

प्रययौ ब्राह्मणो हृष्टो गजस्कन्धेन सो्वितः । 


ग्रथ ते रामसचिवाः स्मयमाना वचोऽब्रुवन्‌ ॥४०। 
वह्‌ ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हूच्ा | हाथी प्रर सवार कराकर 
राञ्य की र से उसका बहुमान किच्या गया । यह आश्येदायिनी 
घटना देख कर, श्रीरामचन्द्र जी के मंत्रीगख॒ मुसक्या कूरं 
नोते ॥४०॥ 
वरोऽयं दत्त एतस्य नायं शापो महाधुते । 


एवयुक्तस्तु सचिवं रामो वचनमबदीत्‌ ॥४१॥ 
हे महाराज ! इस ब्राह्मण को तो दरुड के बदले यह पुरस्कार 
दिता गया! जब मंत्रियों ने यह्‌ कहा, तब श्रीसामचन्द्र जी 
बोले ॥४१॥। 
न युयं श्गतितच्ङ्ञाः श्वा वे जानाति कारणम्‌ । 
थ पृष्टस्तु रामेण सारमेयोऽत्रवीदिदम्‌ ॥४२॥ 
तुम लोग इस बात के मेद को नं जान सकते । इसका मेद्‌ 
कुत्ते ही को मालूर है । तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी के पूछने पर उस 
कुत्ते ने इस प्रकार कहना आरम्भ किया ॥४२॥ 
अहं ङुलपतिस्तत्र थास शिषएटन्नमोजनः । 


देवद्विजातिपूजायां दासीदासेषु रायष ॥४३॥ ` 
हे राम ! गुनि, मँ -पूवेजन्म मे उसी (कालंजर का) 


स्थान का छलतपति था | मँ बिया पदां खाता था, ओर 
# पाठान्तरे -“नीतितच्चन्ञाः ।” 
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देवताओं तथा ब्राह्मणों का पजन किथ्ा करता था तथा नौके 
चाकरों को ॥४३॥ 


संषिमागी शुभरतिदंवदग्यस्य रघ्धिता । 


विनीतः शीलसम्पन्नः सवेसत्छहिते र्तः ॥४४।॥ 
उनके कायानुसार वेतन देता था । मेँ दैवधन की रन्ता करता 
था । मै नीतिमान्‌, सरोगुणी ओर समस्त प्राशिर्योके हित मँ 
तटपर रहता था ॥४४॥ 


सोहं भाक्त इमां वोरामदस्यामधमां मतिम्‌ | 

दवं क्रोधान्वितो विप्रस्त्यक्तधर्माऽहिते रतः ॥४५॥ 

करदो दशंसः परुष अविद्रांधाप्यधार्मिकः । 

दलानि पातयव्येव सप्र घ्र च राधव ॥४६) 

तिख प्र भी मेँ इस घोर श्रधम गतिकोप्राप्रहुच्मा हं । फिर 

यह ब्राह्मण॒॒तो क्रोधी, धमंशून्य, अहि वषर हिंसक, ङूखा बोलने 
वाला, निष्टुर, मखे चरर अधमैरत है । हे राघव ! यह माव्ङ्कल 
की खात ओर पिवृङ्खलकी सात पीदियों शनो नरकमे उलि 
॥ ४५॥४६॥ 

तस्मास्सर्षास्ववस्थाघु कोलपत्यं न कारयेत्‌ । 

यमिच्छेन्नरकः नेतु सगुजपशचुबान्धवम्‌ ॥४७॥ 


देषेष्वधिष्ठितं इयाद्गोषु च बाह्मशेषु च । 
ब्रह्मस्व देषताद्रव्यं श्लीशं बालधनं चं यत्‌ ॥४८॥ 


हे प्रभो ! कैसीं ही विपत्ति क्योनश्ा पदे, किन्तु ऊलपत्ति-- 
म्न्ती का काम कभीन करे | हे एथिवीनाथ ! जिखको पुत्र, पशु, 
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श्मोर बन्धु बान्धव सहित नरक मे भेजना हो उसको देव- 
तार, गौच्मो भौर ब्राह्मणो का अधिष्ठाता बना दे । है सवेज्ञ ! 
ज्राह्यण, देवता, खी चौर ब कोजो धनदे दिथा गयाः 
है ॥४७॥ ४८] 
दत्तं हरति यो भूय इष्टः सह विनश्यति । 
ब्राह्मणद्रव्यमादत्ते देवानां चेव राघव ॥४६॥ 
सद्यः पतति घोरे वै नरके शवीचिसंत्रके | 
मनसाऽपि हि देवस्वं ब्रह्मस्वं च हरेत्तु यः ॥५०॥ 
उसे जो द्ीनज्ेता है, बह अपने प्यारे पदार्था सहित नष्ट हो 
ज्ञाता है । हे राघव ! जो जाह्यर्णो के ओर देवतां के द्रव्यको 
हाथ लगाता है, बह शीघ ही अवीचि नामक नरक मँ गिरता है। 
अथवा जो देवद्रव्यं ओर जह्यण धन को लेने के लिए मन चलता 
है ॥४९॥ ॥५०॥ 
निरयान्निरयं चैव पतस्येव नराधमः । 
तच्छुर्वा वचनं रामो विस्मयात्फुष्ट नोचनः ॥१५१॥ 
श्वाऽप्यगच्छत्‌ महातेजा यत एवागतस्ततः 
॥ भ 
मनस्वी पएूवजात्या घ जातिमात्रोपद्षितः ॥५२॥ 
वह्‌ नराधम इत्तरोत्तर एक नरक से निकाल्ल कर दूखरे 
नरक में डाला जातादहै। यह सुनकर श्रीरघुनाथ जी कै नेत्र 
विस्मय के सरे रुक्लित हो गए । त्ता जहां से राया था 
वहा चला गया । पृवजन्म में वह श्वान उत्तम जाति का था | 
परन्तु इस जन्म में बह निकृष्ट जाति में उसन्न होने के कारण 
दूषित था ॥५२।। ॥५२॥ 
# पाठान्तरे“ वीचिसंत्निते 1” 
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वाराणस्यां महाभागः पायं चोपविवेश ह ॥५३॥ 
दति परक्तिप्तेषु द्वितीयः सगः ॥ 


वह महाभाग कत्ता वर्ह से काशी गया ओर बीं शरीरः 
त्यागने की कामना से अन्नजल्ल द्ोड़, निराहार व्रत करने 
लगा ॥५३॥ 


उत्तरकाण्ड का प्रक्िप्त दूसरा सगं समाप्त हुश्रा | 
-६-- 
प्र क्षप्तेष॒ तृतीयः सर्गः 


अथ तस्मिन्‌ बनोदृशे रम्ये पादपशोभिते । 
नदीकीण गिरिवरे कोकिलाने$ङ्‌जिते ॥१॥ 
सिहव्याघक्षमाकीणं नानादिजगणाहते । 
गरधोदकौ परवतो बहुबषेगणानपि ॥२॥ 


किसी एक बड़े रमणक ओर वृतो से सुशोभित बन मे. ज्यं 
नदी के तट पर कोयलं कूरूती थी, जिसमें सिह व्याघ्रादि रहा करते 
ये ओर जिसमे विविध प्रकार के पकती भरे पड़े थे; उ वन 
में सैक्डो वर्षाोसे एक गीध श्नौर उल्ल दो पक्षीभी रहाकरते 
थे ॥१।२॥ 


ग्रथोलकरय भवन गृधः पापविनिश्यः । 
ममेदमिति कत्वाऽौ कलहं तेन चाकरोत्‌ ॥३॥ 


&२६ उन्तरकारडे 


एक दिन गीध के मन मँ पाप समाया चौर वह छल्ल्‌ के घर 
ज्ञा कर बोलञा--यह धरतो मेरा है| यह कहकर बह गीधडख 
खल्ल छे खाथ मगडा करने लगा ॥३॥ 
राजा सवस्य लोकस्य रामो राजीवलोचनः । 
तं भरपदयावहे शीघं यस्येतद्धवनं भवेत्‌ ॥४॥ 
द्मोर बोला--कमलनयन श्रीरामचन्द्र जी ( आजकल ) सब कै 
छपर राञ्य करते हैः । चल्लो हम तुम उनके पास चलं । बे इख 
मश्ान ऊ बारे में जिसके पक्तभें निणंय कर देंगे, यह घर उसीका 
ह्यो जायगा ॥४॥ 


इति इत्वा मिश्र तौ तु निश्वयायं सुनिधिताभ्‌ । 
ग्रधोद्ष्लौ पपेतां कोपापिष्टौ दयमर्षितौ ॥५॥ 
इस प्रकारवे दोर्नो, आपसमें ते कर च्रौरकरोधमें भरे, 
श्रीरामग्न्द्र जी के पास आए ॥५। 
रामं प्रप्य तो शीघ्रं कलिव्याङ्खलचेतौ । 
तौ पर.परविद्धेषास्स्पृशषतशचरणौ तदा ॥६॥ 
। वे परस्पर भगदा करने के कारण विकल दोरस्हेथे | दोनोँने 
शा कर, श्रीरामचन्द्र जी कै चरण छर ॥६॥ 
अथ दृष्टा नरेन्द्रं वं शधो बचनमनवीत्‌ । 
सुराणामघुराणां च परधानशतवं सतो सम ।७॥ 
तद्नम्तर गीध ने श्रीरामचन्द्र की ओर देख कर यह्‌ कदा- 
ह राजन्‌ ! मेरी जान मतो आप देवता श्र असु मेँ प्रधान 


ह ।।७]| 


# पाटान्तरे-^तां तु 


परक्षिपेष ठृतीयः सगः ६२७ 


बृहस्पतेश्च शक्राच विशिष्टो सि महाद्युते । 
परावरज्ञो भूतानां कान्त्या चन्द्र इवापरः ॥८॥ 
ुर्भिरीक्यो यथा सूर्या हिमवांश्चैव गौरे । 
सागररचेव गाम्भीयं लोकपालो यमो ह्यसि ॥६॥ 
हे महाद्यतिमान ! तम बुद्धिमें ब्हस्पतिश्यौर शुक्रसे भी 
चद्‌ कर हो । तुम प्राशिसाच्र के पूर्वापर को जानने बते श्रौर 
कान्ति मे तुम चन्द्रक समान वं सूय कीत्तरह दु्भिरीद्यदहो 
गौरव मे हिमालय की तरह च्नौर गम्भीरता मे तुम समद्र की तरह 
ह्यो । तुम गोरब में ओर प्रभावमे लोकपालयम के तुल्य हो ॥८॥६॥ 
क्षान्त्या धरण्या तुल्योपि शीघ्रत्वे छनिललोपमः 
गुरुस्त्वं सवंसम्पन्नः कीर्वियुक्तशच राव ॥१०॥ 
तुम चमा मेँ प्रथिवी के समान श्र शीघ्रता में वायु के समान 
हो तुम सब के गुरु, ( अर्थात्‌ पञ्य ) सवंगुणसम्पन्न अर कीर्षिं 
भान हो ॥१०॥ 


अमी दुजेयो जेता सर्बाल्लविधिपारगः। 
न 
शृणुष्व सम वं राम विज्ञाप्य नरघुङ्कव ॥११॥ 
तुम कऋरोध रहित, दुर्जय, सच के जीतने वाज्ञे ओौर सब शां 
कै पारगामी हो। ह नरश्रेष्ठ! है श्रीरामचन्द्र! तुम मेरी प्राथेना 
सुनो ॥१९१॥ 


ममालयं पूतं बाहुवीयंण राघव । 
उद्टुको हरते राजस्तत्र त्वं तुमहसि ॥१२। 


वा त 1 08 त त ज 11 ~ तता त ना 0० 


मि 


# पारन्तर ~~ सागररचास | 
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है राघव ! पहले मेने अपने बाहुबल से जिस घर को बनायः 
था, उसे अव यड उलूक लेना चाहता ह । हे राजन्‌ ! इख विपत्ति 
से आप सुमे वचावें ॥१२॥ 


एवघुक्ते तु गधेण उलो वाक्यमब्रवीत्‌ ! 
सोमाच्छतक्रतोः सुयादनदाद्ा यमात्तथा ॥१३॥। 
जब गीध कह चुका; तव उल्लू कहने लगा । हौ राजन्‌ ! 
चन्द्रमा, इन्द्र, सुय, ङवेर श्रौर यम; इन देवताओं से राजा कः 
शरीर ॥१३।॥ 


जायते वे टरपो राम किञ्चिद्धवति माुषः। 
त्वं तु सवंमयो देवो नारायण इधापरः ॥१४॥ 
कल्पित होता है परन्तु उसमे थोडा सा मनुष्यत्व भी रहता 
है । आप तो खवेमय साक्ञात्‌ नारायण रूप ही हँ ॥१४॥। 


याचते सौम्यता राजन्सम्यक्परणिहिता विभो | 


समं चरसि चान्विष्य तेन सोर्माशिको भवान्‌ ।॥१५॥ 

ह प्रभो ! आपके प्रति सव जीवधारी सौम्यता प्रद्चित कर, 
भली मो ति अपस याचना करते हुं । श्चापमें सौम्यमाव दिखलाह 
पड़ता है अतः भाप समांश ह । आपका व्यवहार सव मे समानं 
है ॥१५॥ 


क्रोपे दण्ड प्रजानाथ दाने पापभयापहः | 
दाता हतासि गो्रासि तेनेन्द्र इव नो भवान्‌ ॥१६। 
हे प्रजानाथ ! कोच करने मे, दण्ड देने मे, पाप ओर मयः 
के दुर करने मँ तथा दाता, हन्तां रोर ररक होने के कारण, चष ` 
इन्द्र के समान ई ।१६॥ 
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अधृष्यः सवंभूनेषु तेजसा चानलापमः । 


अभीं तपसे लोकास्तिन भास्करसन्निभः ॥१५७। 
सब प्राणियों से धृष्य ८ अजेय ) होने के कारण, तुम तेज 
म अभि के समान होच्यौर सुय कीतरदह्‌ सव लोकों को तपाया 
करते हो । अतः तुम सुये के समान हो ॥ १०] 


साक्षाटित्तेशतुस्योक्षि अथवा धनदाधिकः । 
वित्तेशस्येव पद्या श्रीरभित्यं ते राजसत्तम ॥१८॥ 
तुम सान्ञात्‌ कुबेर के तुल्य हो. अथवा उनसे भी अधिक हो! 
क्योकि लद्मी सदा कुबेर के तुल्य तुम्हारे आचित र्ती है ॥१८॥ 
धनदस्य तु श्का्येण धनदस्तेन नो मवान्‌ । 
स॒मः सवपु भूतेषु स्थावरेषु चरेषु च ॥१६॥ 
धनद का कायं करने सेतुम हमारे लिए धनद हो । तुम 
खव ्राणिर्यो म-- चाहे वे स्थावर हो, चाहे जङ्गम-समान दृष्टि 
रखते हो ॥१६॥ 
शत्रौ मित्रे च ते दृष्टिः समतां याति राषव। 
धमण शासनं निष्यं व्यवहारे विधिक्रमात्‌ ॥२०॥। 
हे राघव ! तुम शत्रु भित्र भे समान दृष्टि रखने बलि हो । 
तुम सदेव धर्माजुसार शाखन करते दो ओर यथाक्रम व्यवहार 
कर्ते हो ॥२०॥ 
यस्य }रुष्यसि वै राम तस्य मृयुर्विधावति । 
गीयसे तेन वै यम यम {इत्यमिविक्रमः ॥२१॥ 
+ पारान्तरे-- “कोपेन ।” † पाठान्तरे--“कृष्यसि !” { पाठान्तरे-- 
इत्यतिविक्रमः } 
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हे राम ! तुम ज्िख पर कद्ध होते हो, उसे मरनेमें कु भी 
सन्देह नहीं रहता । इसीसे तुम महापराक्रमी यमराज के खभान , 
के जाते हो ।२१॥ 


यश्चेष मानुषो भावो भवतो सपत्तम 
शस्यपरो साजा त्वेष क्ष्रयाऽन्वितः ॥२२॥ 
हे नुपश्रेष्ठ ! तुम्हारा मनुष्यभाव दयालुता से पृं है । 
प्राणियों पर तुम्हारी बड़ी दयामया रहती है, अतएव तुम एक 
दयालु राजा हो ॥२२ 


दुबलस्य तवनाथस्य राजा भवति षे बलम्‌ । 
अचक्षुषोत्तमं चक्षरगतेः घ गतिभवान्‌ ॥२२॥ 
हे भगवन्‌ ! दुबल च्मौर अनाथ के किए राजा ही बलरूप है 
विना आंख वा्तेके लिए राजा ही गांखषूप दै श्रौर जिसकी 
कोर गति नदीं, उसके लिए राजा दी गति खूप है ॥२३॥ 


अस्माकमणि नाथस्सं अयतां मम धार्मिक । 
ममालयं प्रविष्टस्तु शधो मां बाधते दृष ॥२४) 
है धार्थिक ! सुनो, मेरेभी तुम दी नाथ दो । ह रजन्‌! 
यह्‌ गीध मेरे घर में घुख कर, सुमे खतादा हे ॥२४॥ 


त्वं हि देव मनुष्येषु शास्ता वे नरपुङ्गव ! 
एतच्छुत्वा तु वं रामः सचिवानाहयःस्वयम्‌ ॥२५॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! देवतां भ्रौर मनुष्यां के तुम शासन करने 
वाते हो । यह्‌ सुनते दी, श्रीरामचन्द्रजी ने अपने मंत्रियों चो 
स्वयं बुलाया ( बुलाने को द्वारपाल को नदीं सेजा । ) ॥२५॥ 
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धृष्टिनियन्तो विजयः सिद्धाय राष्ट्वधेनः | 
अशोको घमपालश्च शसुभन्वश्च महाबलः ।२६)। 
धृष्टि, जयन्त, विजय, सिद्धाथे, राष्ट्दधेन, अशोक, धसंपाल 
शौर महाबली सुसंत्र ॥२६॥ 


एते रामस्य सचिवा राज्ञो दशरथस्य च । 
नीतियुक्ता महात्मानः सवंशाश्लविशारदाः ॥२७॥ 
1हीमन्तश्च इलीनाश् नये मत्रे च कोविदाः। 
तानाहूय {च धर्मात्मा पष्पकादबदीये च ॥२८॥ 
ग्रधोलूकविवादं त पृच्छंति स्म रघुत्तमः , 

कति वषांणि वे ग्धं तवेदं निलयं इत्‌ ।॥२६॥ 


ये महाराज दशरथ के समय के मंत्री दी भरीरामचन्द्रजीकै 
शासनकाल मे भी संच्रिपद्‌ परथे) ये सभी नीतिमान्‌, सच्चरित्र; 
सब शाखो के ज्ञाता, बुद्धिमान, कुलीन रौर नाति मँ तथा न्याय 
करने भे बड़े निपुण थे । इन सव छो बुला कर अप पुष्पक नासक 
राञ्यासन से उतर कर, उन दोनो के फणडे के बारे मँ उन दोना 
से पुने लगे | (प्रथम गीधसेपृष्धा) ह गौध ! बतलाच्नो, 
तुम्हारा इस स्थान पर कितने दिनो से अधिकार ( कन्ना) है! 
॥ २५ २८॥२६॥ 


एतन्‌ मे कारणं ब्रूहि यदि जानासि तत्वतः । 
एतच्छत्वा तु वे गरभ्ो भाषते राघवं स तम्‌ ॥३०॥ 
` # पाठान्तरे-““सचिवः ` सुमहाबलः ॥ पाठन्तरे--“प्रीति- 
मन्तः 1” { पाठान्तरे -- “सः! 
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इस प्रश्र का उत्तर जो तुम जानते हो सुमे ठीक ठीक दो, 
गीघ ने श्रीरामचन्द्र जी स कदा ।॥३०॥ 
इयं वसुमती राम मनुष्यः परितो यदा | 
उत्थितैरा्रता सर्वां तदाप्रभृति मे ग्रहम्‌ ।२३१॥ 
हे राम सृष्टि केश्ादि में जिस समथ यह प्रथिवी मनुष्व 
से युक्त हृदे, जब सव लोग इस पर बस गए, वब दी से इस घर 
पर मेरा ८ आधिपत्य कञ्ञा ) चला आता हे ॥३१॥ 
उलूङथाव्रवीद्रामं पादपेहपशोभिता । 
यदेयं पृथिवी राजंस्तदापरमृति मे ग्रहम्‌ । 
एतच्छ तवा तु वे रामः सभाददसुवाच इ ॥३२॥ 
इस पर उल ने कहा-है राजन्‌ । जब से यह प्रथिवी दृर्तो 
से शोभित हई है, तव से इस स्थान पर मेरा घर है यामे रहता 
हु । यह सुन श्रीरामचन्द्र जी सरमासरदो से बोले ।॥।३२॥ 
नसासयायत्रन सन्ति ददा 
घृद्ानते ये न वदन्ति धमम्‌ । 
नापौ धमें यत्र न सत्यमस्ति 
. न तत्सत्यं यच्छलेनाञुविद्धम्‌ ॥३३॥ 
वह्‌ सभा, सभा दही नदीं, जिसमे बड़े बुदे लोग हो, वे बद्ध 
लोग, वृद्ध लोग दही नदीं,जो धरमानुघार बातन कर । बह धमं 
भी धम न्दी, जिसमे सत्य नहो श्रोर वह सत्य भी, सत्य नहीं 
जिसमे छल कपर का पुट लगा हो ।३३॥ 
ये तु सभ्याः सदा ज्ञाखा तुष्णीं ध्यायन्त ्ासते । 
यथापरं न बुवते ते सवेऽटृतवादिनः ॥२४॥ 
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जो सभासद्‌ जानवूभः कर, चुपचाप ध्यान लगाए बैठे रहते ईँ 
रौर यथाथं बात नदीं कहते, वे अरखत्यवादौ खसे जारे ई || ३४) 
` जानन्न वाञ््धीत्‌ प्रश्नान्‌ कामात्‌ कोादुभयात्तथा । 
घहखं वारुणान्‌ पाशानात्मनि प्रतिुश्चति ॥३५॥ 


जोकामसे याक्रोध से अथवा मय से जानते हुए भी भरनो 


का उत्तर नहीं देते; वे हजार वर्षां तकं वरूणएपाश का दण्ड पाने के 
अधिकारी होते दै ।३५॥ 


तेषां संवत्सरे पूण पाञ्च एकः धडुच्यते 
तस्मात्सत्येन वक्तव्यं जानता सत्यमञ्जप्ा ।३६॥ 


एक वषे पृरा होने पर उनका एक पाश द्रूटता है । अतः जो 
बात ठीक ठीरु जान पड़े, उसे टक ठीक ही कहना चाहिए ॥३६। 


एतच्छ खा त सचिवा राममेवानरुवस्तदा । 
उलूरुः शोभते राजन्न तु गृधो महामते ॥३७॥ 


यह बचन सुन कर, मंत्री श्रीरामचन्द्र जी से बोल्ते- महाराज 
उल्लू का कथन ठीक है रौर गीध भूठ बोलता है ॥३७॥ 


त्वं प्रमाणं फहाराज रजा हि परमा गतिः| 


राजमूला; जाः सवां राजो धमः सनातनः ॥३८॥ 
हे महाराज ! इसमे तुम ही प्रमाण हौ । स्योकि साजा ही सव 
की परमग.न्‌ है । सव प्रजार््ोका राजादही मूलै श्रौर राजादी 
सनातनधमश्ूपी ह ॥३८॥ 


शास्ता दृण पो येषां ते न गच्छन्ति दुगतिम्‌ ¦ 
तैवस्वतन भक्तास्त॒ भवन्ति पुरुषोत्तमाः ॥३६॥ 
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जिन मनुष्यों का शामन राजा द्वारा हो जाता है, उनकी दुगति 
नहँ होती, बे नरश्रेष्ठ यमराजके फंदे से चट ्ाते है ।३६॥। 


सचिवानां घचः श्रुखा रामो वचनमब्रवीत्‌ । 


श्रयताममिधास्यामि पुणे यदुदाहृतम्‌ ॥४० 
मंचियो के वचन सुन कर, श्रीरामचन्द्र जी बोक्े-सुनो, मँ 


अब तुम्हें पुराणो का कथन सुनाता दू ।४०॥ 


योः सचन्द्राकंनक्षत्रा सपवंतमहावना । 
सलिलाणंवशम्पूणं बरजलोक्यं सचराचरम्‌ ।४१॥ 

एक एव तदाद्याशीध्क्तो मेरुरिषापरः 

पुरा भूः षह लक्ष्म्या च विष्णेजंठरमापिशत्‌ ॥४२॥ 


देखो, आरम्भकाल मे, चन्द्र, सूयं ओर नक्ता सर्दित आकाश 
पर्व॑त ओर महावनं सहित यह सारी परथित्री तथा चर अचर 
सदिव तीन लोक, महासागर के जल में दूबे हुए, मेरु के समान 
एक ठेर की तरह थे। लदमी तथा यह्‌ सारा ( प्रपञ्च) जगत्‌, 
भगवान्‌ विष्णु के उदर में था ॥४१।।४२॥ 


तां निश्रह्य महातेजाः प्रविश्य चलिलाखवम्‌ । 


सुष्वाप देवो भूतास्मा बहून्‌ वषगणखानपि ॥४३॥ 
इन सव को अपने पेट मँ रखे हर, भगवान्‌ विष्णु समुद्र मँ 
वर्षां तक सोया किए ॥४३॥ 


विष्णौ सुपे तदा बह्मा विवेश जठरं ततः । 
रुद्स्नोतं तु तं ज्ञाला महायोगी समाविशत्‌ ॥४९॥ 
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विष्यए भगवान्‌ के सोने पर बह्याजी उनके उद्र मेँ प्रवेशः 


कर गए । क्योकि उन महायोगी ने च्रन्य मागे अन्द जानकर, 


` ( अर्थात्‌ अन्यत्र जाने का कोई रास्ता न देख) उनमें प्रवेश 
किच्या ॥४४॥ 


नाभ्यां विष्णोः सषुत्यन्ने पञ्च हेमविभूषिते । 
सत्‌ निगम्य वे बह्मा योगी मुत्वा महप्रुः ॥४५॥ 
ष्िर तिष्यु भगवान्‌ की नाभि से छु्रणभूषित एक कमल 
उत्पन्न हुश्ा । उकम से योगबल्न से महाप्रभु ब्रह्मा जी निकले ॥४५॥ 


सिखक्षः परथिवी वायु प्वेतान्‌ समदीरुहान्‌ । 
तदन्तरे परजाः सवाः खमसुष्यसरीषखपाः ॥४६॥ 


जरायुनार्डनाः स्वाः स ससन महातपाः । 
तत्र श्रोत्रमलोखन्नः कैटभो मधुना सह ।॥४७॥ 
उन्हीने प्रथिवी, वायु, पवेत, वृत्त एवं मठुष्य सपं, जरायुज 
रौर अण्डज जीवधारियो को तपःप्रभाव से रचा। वदं उनके कान 
की मैलसेमधु रौर कैटभ नामक दो दैत्य उत्पन्न हुए ॥४६॥ ४७] 
दानवौ तौ महावीर्यो घोररूपौ दुरासदौ । 


दृष्टा प्रजापतिं तत्र फोधाविष्ठौ बभुवतुः ॥४८॥ 
ये दोनों दानव बडे वल्लवान्‌, पराक्रमी भौर दुधेष थे। बे 
रह्मा जी को वेढा देख, बड़ कपिल हुए ।(४५॥ 


वेगेन महता तत्र खयंयुवमधावताम्‌ । 
दृष्टा स्वयंभुवा युक्तो राघो वे बिष्तस्वदा ॥४६॥ 
# पाठान्वरे--““ततः 1 


[1 ॥॥ 
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पौरवे व्ह्याजी८(को खानेके लिए) उनकी श्रोर दोडे। 
यह देख, ब्रह्मा जी बडे जोर से चिल्लाए ओर चिल्लति समय 
उनका चेहरा भी टेढामेढा ह्यो गया ॥४६॥ 
तेन शब्देन सम्प्राप्तो दानवौ हरिणा चह । 
अथ चक्रपरहारेण सुदितो मघुकेटमो ॥५०॥ 
ह्या जो का चिल्लाना सुन, भगवान विष्णु वहाँ तुरन्त पहुंच 
गए । भगवान्‌ विष्णु के साथ उनी लड़ाई हह । अन्त मेँ भगवान्‌ 
जे अपने सुदशनचक्र सखे उन दोनों को मार डाला ॥५०) 


मेदसा पाविता खां पृथिदी च समन्तः । 
भूया विशोधिता तेन हरिणा लोकधारिणा ॥५१॥ 
उनके शरीर से निकली हहे चर्बी सेसारी प्रथिवीतरदहो 
गड । तब ल्लोकधारी भगवान्‌ विष्ण ने प्रथिवी को शोधा ( साफ 
किद्या ) ।५१॥ 
शुद्धां बे मेदिनीं तां तु शकष सर्वामपूरयत्‌ । 
ओषध्यः सवंसस्यानि निष्पद्यन्त पृथमिधाः ॥५२॥ 
ओर जब परथिवी शुद्ध हो गई; तथ इसे सर्वत्र वृत्तस 
पणं कर दि । परथिवी से सब प्रकार के यन्न श्रौर्‌ ओषधियों 
उत्पन्न होने लगीं ॥५२॥ 


मेदोगन्धात्तु धरणी मेदिनीत्यभिसंह्िता । 
तस्मान्न गृधश्य गरदमुलूकस्येति मे मतिः ॥५३॥ 
इस प्रथिवी में चबीं की दुगन्धि श्माने लगी थी, इसीसे इसका 
नाम मेदिनी पड़ा। अतएव मेरी समक में(मी) बह घर गीध 
कान्हींहो सकता । घर उलुक हीषा ह ।५३॥ 


्क्िपतेषु तृतीयः खगे: ६३७ 


तस्मादश्धस्तु दण्ड्यो बे पापो हतां परालयम्‌ । 
पीडां कथेति पापासा दुर्विनीतो महानयम्‌ ॥५५॥ 
गीघ दुसरे का घर दछ्ीनना चाहता है | अतः यह्‌ अपराधी है 
छलौर दण्ड देने योग्य है । यह दुर्विनीत, उलूक को बहुत सताता 
है ।५४। 


द्थाशरीरिणी बाणी अन्तरिक्षात्‌ प्रबोधिनी । 


मा वधी राम गधं #्वं पूपरदग्धं तपोबलात्‌ ॥५१५॥ 

( श्रीरामचन्द्र जी यह फेला घुनादहीरहे थे कि, इतनेमें ) 
आकाश से (किष्ठी प्रदृश्य व्यक्तिं की) यह्‌ बाणी सुन पड़ी- 
हे श्रीरामचन्द्र! इस गीध को तुम मत मारो; कयोशयो 
तपोबल से पहते ही मस्महो चुका है ।५५॥ 


कालगोतमदग्धोऽयं प्रजानाथो {नरेश्वर । 
ब्रह्मदत्तेति नाभ्नेष श्चुरः सन्यव्रतः चिः ॥५६। 
हे प्रजानाथ नरेश्वर ! पहले यह गीय ब्रह्मदत्त नामक शुर, 


सत्यत्रत च्रौर पवित्राचरणसम्पन्न एक राजा था । इसे कालगौतम 
नामक छषिने शाप्द्वासया दग्ध कर दिश्या था ॥५६॥ 


गृहं खस्यागतो विपो भोजनं पत्यमागेतः | 
सारं वषशतं चैव भोक्तव्यं त्रपसत्तम ॥५७} 
हे नृपश्रेष्ठ ! ‹ इसका कारण यह्‌ था कि, ) एक दिन एक 

ब्रह्मण भोजन की खोज मँ घूमता एिरता इस राजा के घर पर्वा 
प्नीर बोला कठि, मेँ कुचर अयि सौ वषे तर आपके यों भोजन 
कङ्गा ।*७॥। 

# पाठान्तरे--“^्तं ।' † पाठान्तरे--“घनेश्वरः ।' 
कवा० ९० इ<--६ 
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ब्रह्मदत्तः ख वैँ तस्य पा्यमघ्यं स्वयं तरपः) 


हादं चैवा करोत्तस्य भोजनां महाचुतेः ॥५८॥ 
राजाने उसे अघ्यं पाद्य प्रदान किश्चा ओर उस महातेजस्वी 
त्ाह्यण के लिए उसका अभिप्रेत भोजन तैयार करवाया ।।५८॥ 
मासमस्यामवत्तत्र आहारे तु पहासनः । 
अथ करद्धन मुनिना शापो दन्तोस्य दारुणः ॥५६॥ 

उस्र भोजन मे माँ था मांस को देख कर, सुनिने कोधे 

भर इसे दारुण शाप दिश्या ॥५६।॥ 
गृधस्तवं भव वे राजन्‌ मापेनं ह्यथ सोत्रवीत्‌। 
प्रसाद दुरु धमन्न अत्तानान्मे महाव्रत ॥६०॥ 

ˆ शाप देते हुए कहा ) हे राजन्‌ ! तुम गीध हो जा्मो । राजा 
ने कहा- हे महाब्ररधारी ! ह धमंज्ञ ¦ सुमसे श्ननजाने यह भूल 
हई हे । अतः आप मेरे ऊषर कृपा कीजिए शोर प्रसन्न हूजिए ॥६० 

शापस्यान्तं महाभाग क्रियतां वे ममानघ । 
तदज्ञानङ्ृतं मखा राजानं यनिरत्रवीत्‌ ॥६१। 

हे महाभाग ! इस पापरहित शपकाञ्न्तमभीतो कीजिए 
तब सुनि ने यह जान कर कि, सचघुच राजा से यह भूल अनजाने 
हुड है, राजा से कहा ।६१॥ 

उत्पत्स्यति इते राज्ञां रामो नाम महायशाः । 


इध्वाक्ूणां महाभागो राजा राजीवलोचनः ॥६२॥ 
इृदवाकुवंश मे महायशस्वी, महाभाग ओर कमललोचन 
श्रोरामचन्द्र जीं उत्पन्न होगि ॥६२॥ 


१ हार्द--श्मिपरेतं । ( रा० ) 
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तेन स्पृशो विषापस्त्वं भषिता नरपुङ्कव । 
स्पृष्टो रामेण तच्छुत्वा नरेन्द्रः पृथिवीपतिः ॥६३॥ 


हे नरश्रेष्ठ  उन्केस्ण्शकरनेसे तुम पापरहितदहो जाश्रोगे। 
यह वचन सुन कर श्रौरामचन्द्रजीने उख नरेन्द्र प्रथिवीपालको 
छा ॥६३॥ 


ग्र्रत्व त्यक्तवान्‌ राजा दिव्यगन्धानुलेपनः । 
पुरुषो  दिव्यरूपाऽभूदुवाचेदं च राघवम्‌ ॥६४॥ 
दूते ही वह मीध का चोला त्याग कर, दिव्यगन्ध लगाए हृष 
दिव्य शूपधारी राजा हो गया । ष्िर वह्‌ श्रीराभचन्द्रजीसे 
बोला ॥ ९४॥ 
साधु राघव धमन्न तल सादादहं विभो । 
विभक्तो नरकाद्‌ घोराच्डापस्यान्तः कृतस्त्वया ॥६५॥ 


इति प्रक्तिप्तेषु तृतीयः सर्गः ॥ 


हे धमंज्ञ! हे राघव! तुम धन्य हो तुम्हारी पासे भाज 
घोर शापरूपी नरक से मेराडद्धार हो गया। तुमने मेरे शाण 
का अन्त कर दिश्रा।६५॥ 


उत्तरकाण्ड का प्रकिप्त तीसरा सगं पूरा हुश्रा | 


कै 
----* [क] क ॥ 


षष्टितमः सगः 
------ 
तयोः संवदतोरेवं यमलक्ष्मणएयोस्तदा । 
वासन्तिी निशा प्राप्न न शीता नच घमेदा ॥१॥। 


श्रोरामचन्द्र भौर लदमण इस प्रकार प्रजापालन करने लगे । 
कऋमशः वसन्तकी रातच्माद्हवी जो न तो बहूुतटठ्डीदहीथी 
क्मोर न बहुत गमं ॥१॥ 


ततः भरभाते विमले कृतपूत्राहविकक्रियः | 
४५ 
अभिचक्राम काडुत्स्थो दशनं पौरकायवित्‌ ॥२॥ 
एक दिन प्रातःकाल महाराज श्रीरामचन्द्र जी स्नान च्नौर 
खन्ध्योपासनादि प्रातःकालीन शआह्धिककमः ।कर, पुरवारसियो कै 
काये, देखने भालने के लिए दरबार मेँ जा विराजे ॥२॥ 


ततः सुमन्व्रस्त्वागभ्य राघवं वाक्यमब्रवीत्‌ । 


एते श्रतिहता राजन्‌ द्वारि तिष्ठन्ति तापसाः ।२॥ 
उस समय सुमंत्र ने आ कर श्रीरामचन्द्र जी से कहा-ह 
अगवन्‌ । कुं तपस्वी ; लोग द्वार षर ८ श्रापकी अञ्ुमति के लिए ) 
रुके हए ह ५३॥ 


रमागेवं च्यवनं चैव पुरस्टरत्य महषयः । 
€ . 
दशन ते महाराज्ञथोदयन्ति कुततवयाः ।४।, 
१ प्रतिहता-- निरुद्धा । ( गो° ) २ मागंवं--मृगुगोत्रापत्यं च्यवनं । 


{ रा०) 


षष्टितमः सगः हृष्ट 


भृगुवंशी च्यवन उनके अ्रगुश्रा दु वे तुमसे भिलने क लिए 
शीघ्रता कर रहे है चनौर हमे तुम्हारे पास अपने च्यागमन कीः 
सूचनादेनेको भेजा है ॥४॥ 
प्रीयमाणा नरव्याघ्र यञ्युनातीरवा्ििनः। 


तस्य तद्वनं श्रुत्वा रामः प्रोवाच धमेवित्‌ ॥५॥ 
हे नरव्याघ्र ! वे खव ऋषि यमुनातट के रहने बाते है ओर 


व॒म्हारी कृपा चाहते ह । सु्मंत्र के यह बचन सुन, श्रीरामचन्द्र जी 
बोत्ते ।५॥ 


प्ेश्यन्तां महाभाग भागवप्रषुखा दिनाः । 


राज्ञस्त्वं पुरस्कृत्य दाःस्थो शमूध्नां कृताञ्जलिः ॥६॥ 
है महाभाग ! अच्छा उन भगुवंशी च्यवनादि समस्त तपस्विर्यो 
को य्ह लिवा लाभो । महाराजकी ज्ञा पा, सुमंत्रने खिर सुका 
ओर दाथ जोड, ।। ६॥ 
प्वेशयाप्रास् तदा तापसान्‌ सुदटुराशदान । 
शतं समधिकं तत्र दीप्यमानं स्वतेजसा ॥७॥ 
उन तेजस्वी तपर्विर्यो को महाराज के सामने पर्हुचा दिमा) 
अपने तेञ से प्रकाशमान सो से अधिक ब्राह्यणो ने राजसाय 
प्रवेश किञ्मा ॥५॥। 
प्रविष्टं राजमवन तापसानां महात्मनाम्‌ । 
£ 
ते द्विजाः पूणकलरैः सवतीर्थाम्बुसत्कृतेः ॥८॥ 
जब वे सब राजसमा मे गए, तवर वे सब महास्सा तपस्वी; 
तीर्था के जलो से मरे हए कलश हार्थो में लिषएहृर थे ॥८] | 
# पाठान्तरे--“ मूषि | 


&४२ उत्तरकाण्ड 


ग्रहीत्वा फलमूलं च रामस्याभ्याहरन्‌ बहु । 
प्रतिगृ्य तु तत्सवं रामः प्रीतिपुरस्कृतः ॥६॥ 
तथा वे बहत से फल मूल भी श्रीरघुनाथ जी की मैट केक्तिए 
लाएथे । श्रीरामचन्द्र जीने प्रसन्न हो, उनकी मेंट स्वीकार 
की ॥६॥ 
तीथेदकानि सर्वाणि फलानि विविधानि च । 
उवाच च महाबाहुः सषानेव महाभ्ुनीन्‌ ॥१०॥ 
समस्त तीर्थं का जल श्रौर विविध प्रकार के कंदमूल फल लले 
कर, महाबाहू श्रीरामचन्द्र जी सव गुनियों से बोलते ।!१०॥ 


इमान्यासनयुर्यानि यथाहंमुपविश्यताम्‌ । 


रामस्य भाषितं शरखा सवे एव महषयः ॥११॥ 
यष विशेष आसन व्दधिदह्ं श्रार लोग इन पर यथायोग्य बैठ 
जाय । श्रीरामचन्द्र जी के च चन सुन कर, सव महरि ॥११॥ 


बृषीषु रुचिराखूयामु निषेदुः काश्चनीपषु ते । 
उपदिष्टानषीस्तत्र दष्टा परपुरञ्जयः | 


भयतः पाज्ञनिभूस्वा राघवो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥१२॥ 
सुन्दर भूषित शने की चकिया के ऊपर बैठ गये । शतुहन्ता 
श्रीरामचन्द्र जी ने खन सव ऋषिर्यो के बैठ जाने पर, सिर रुका 
उनको प्रणाम किञ्ा रौर हाथ जोड़ करये विनीतियुक्त वचन 
कष्टे ॥१२॥ 


किमागमनकायं वः कि करोमि समाहितः | 
आज्ाप्योऽह महर्षीणां सवंकामकरः सुखम्‌ ॥१३॥ 


षष्टितमः सैः ६४३ 


श्राप लोगों के पघागनेकाक्या कारण है? बतलाइए 
श्रापका क्या हितकर काम करं? चाज्ञा दीजिए च्नापके सब 
मनोरथ पुरे होगे ।१३॥ 


इदं । राञ्यं च सकलं जीवितं च हृदि स्थितव्‌। 
सवेमेतद्द्विजाथं मे सत्यमेतद्ब्रवीमि वः ॥१४॥ 


मेँ सत्य सत्य कहता हँ कि, यह सारा राज्य ओ्मौर हृदयस्थ 
भरे प्राण॒ तक-नाह्यणा ही के लिए है ॥१४॥ 


तस्य तद्वचन श्रत्वा साधरुकारो महानभूत्‌ । 
ऋषीणधरुग्रतपस्तां ययुनातीरवासिनाम्‌ ॥१५।। 
श्रोयामचन्द्र जो के यह्‌ वचन सुन वे ऋषि लोग “वन्य धन्य 
कहने लगे । वे यञयुनातट बासी बड़े बड़ तपस्वी लोग ॥१५॥ 
ऊचुश्च ते महात्मानो हषण महताऽटताः । 
उपपन्नं नरशष्ठ तवेव युवि नान्यतः ॥१६॥ 
जो बड़ महात्मा थे; बडे प्रसन्न हुए ओर कहने लगे--दे नर- 
रेष्ठ { इस भूमण्डल पर मुम तुमको रोड पेसे वचन अन्य 
कोडे नही छह सकत! श्रौर यह वचन तुम्हारे कहने योग्य 
भी हे ॥१६।॥ 
बहवः पार्थिवा राज्नतिक्रान्ता महाबलाः । 
कायस्य गौरवं मत्वा परतिज्ञां नाभ्यरोचयन्‌ ॥१७॥ 
हे राजन्‌ ! हमने बड़े बड़े बली राजार्ो के निकट जा, 
अपना प्रयोजन उनके सामने प्रकट किञ्मा, परन्तु हमारे कायं 
का गौरव जान कर भी, किसीने हमारा कामकरने की प्रतिज्ञा 
नकं ॥२१अ] 


६४४. उत्तरकाण्ड 


त्वयः पुनव्रोद्यणगोरवादियं 
कृता परतिज्ञा ह्यनवेक्ष्य कारणम्‌ । 
ततश्च कमा ह्यसि नार संशयो 
†ं ६ 
महाभयाच्चातुमरषीस्तमह सि ॥१८॥ 
दति षष्टितमः सगः | 
किन्तु आपने जाद्यणे के गोरस्व से; हम लोगो के आगमन क 
कारण-( उदेश्य ) सुने बिना ही प्रतिज्ञा कर दी। इससेहम 
लोगो को भरोसा है कि, तुम हम लोगों का काम करेगे--ईइसमें 


खन्देह नहीं । तुम ऋषिर्यो को बड़े भरी भय से अवश्य छुडा- 
दोगे ॥ श्त 


"उत्तरकाण्ड का सार्ठर्वो सगं पूरा हृश्रा | 
क ०, *--- 
£ 
एकषष्टितमः सग: 


व त © १ < 

चुवद्विरेवमृषिभिः काङ्कतस्यो वाक्यमत्रषीत्‌ । 

फ कायं जूत युनयो मयं तावदपैतु वः ॥१॥ 
„ उन ऋषिर्यो के इख प्रकार कहने पर श्रीरामचन्द्र जी बोक्ते- 
हे ऋषियो ! बतलाइए, आपका क्या कार्यं है । निससे आपका 
भय दुर किमा जाय ।१॥ 

तथा चुबति ाङ्तस्थे भागंवो वाक्यमववीत्‌ । 

भयानां शु यन्मूलं देशस्य च नरेश्वर ॥२॥ 


एकषष्टितमः संगः ६४५ 


श्रीरामचन्द्र जीके एेसा कहने पर, श्रगुवंशी च्यवन नी 
, बोल्ते-हे नरनाथ !देशषणातथाहमल्लोगोके भयका जो मुख्य 
कारण हे, उसे हम वतलाते है, आप सुनें ॥२॥ 
ष्ट 
पूवं कृतयुगे राजन्‌ दैतेयः सुमहामतिः । 
लोलापुत्रोऽमवल्ज्येष्टो मधुनाम महासुरः ॥३॥ 
सतयुग में मघुनाम का एक्‌ बङ्‌ बुद्धिमान देत्यथा। वह 
लोला का व्ये पुत्र था ।३। 
ब्रह्मणएयश्च शरण्यश्च बुद्धया च पारनिष्ठितः । 
सुरे परमोदारः पीतिस्तस्यातुलाऽमवत्‌ ॥४॥ 
वह ब्राह्यणएभक्त, शरणागतवत्सल श्रौर बडा बुद्धिमान था 
श्रीर परम उदार देवतार््रोके साथ उसकी श्रतुलित प्रीति थी ॥&॥ 
४ ् श्यः 
सख म धुवीयसम्पन्नो धमं च सुसमाहितः । 
बहुमानाच्च द्रेण दचस्तस्याटथुतो वरः ॥५॥ 
वह बड़ा शुग्वीर ओर धमनिष्ठ था । अतः भगवान्‌ शिव जी 
ने, बड़े आदर सम्मान कै साथ उसे एक श्रदूमुत वर दिशा 
था ।५॥ 
शूलं शूततादि निष्कृष्य महावीयं महाप्रभम्‌ । 
ददौ महास्मा सुपीतो वाक्यं चैतदुवाच इ ॥६॥ 
भगवान्‌ शिव ने, श्रपने चिशुल्त से एक बड़ा दद्‌ ओर 
मग कौ तरह चमचमाता चिशुूल निकाल श्भैर बडे हषंके 
खाथ वह त्रिशूल मधु कोदिश्मा शओ्रौर उससे यह कदहा-- ॥६ 


न ० ~ == न्न ण ११०५८ 


# एक संस्करण में यहो पर यह एक श्लोक श्रौर है : -- 
''बहुवषंसहखाणि रद्र प्रीत्या ऽकसोत्तपः । 
सद्र: ग्रीताऽभमवत्तस्मे वरं दाठ ययौ च सः ॥ ” 


६४; उत्तरकाण्ड 


त्वयाऽ्यमतलो धर्मो मलखसादकरः शुभः । 
परीत्या परमया युक्तो ददाम्यायुधयुत्तमम्‌ ॥७॥ 
दे मधो ! तुमने अतुलित ध्मुष्टान किश्ना है | श्रतएव मँ 


तुम्हारे उपर प्रसन्न हृत्या हूं । इसीसे मे तुम्हे बड़ी प्रीति कै साथ 
यह्‌ शख देता ह ॥५॥ 


याषस्सुरेथे षिभरेशच न विषूध्येमहासुर । 
तावच्छूलं तवेद स्यादन्यथा नारशमेष्यति ॥८॥ 
हे महासुर ! जब तक तुम देवताश्नं अौर ब्राह्मणो सेबैरन 
करोगे, तब तक तो यह शख तुम्हारे पास रहा ओर जब तुम 
उनसे बैर करोगे, तब यह शख तुम्हारे पास न रहैग ॥८॥ 


यश्च त्ाममियुज्ञीत युद्धाय विगतञ्वरः। 
तं शूलो भस्पसाल्टृसखा पुनरेष्यति ते करम्‌ ॥६॥ 
जो तुमसे लड़ने श्राव, उसके उपर निमय हो, इस शूल 


का प्रहार करना । यह शूल उस शत्रु को भस्म कर, फिर तुम्हारे 
हाथ में चला भ्रावेगा ॥६॥ 


एवं रद्रादरं लब्ध्वा भूय एव महासुरः ,, 
प्रणिपत्य महादेवं वाक्यमेतदुवाच इ ॥१०॥ 


इस प्रकार शिव जीसे वर पा, बह महादेव्य पुनः श्रीशिव जी 
कौ प्रणाम कर, बोला ।॥१०॥ 


भगवन्‌ मम वंशस्य शूलमेतदटुत्तमम्‌ । 
भवेत्तु सततं देव सुराणामीश्वरो ह्यसि ॥११॥ 
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हे भगवन्‌ ! मै चाहता हू कि, यह ॒श्रजुपम शूल मेरे वंशम 
सदे बना रहे । आ्आपदेवों के देव दै! अतः यह वर आप मुके 
` ओर दें ॥११॥ 
तं बरुवाणं मधु देवः सर्वभूतपतिः शिवः । 
प्रत्युवाच महातेजा नैतदेवं भविष्यति ।॥१२॥ 
मधुकेएेसा कहने पर सव प्राशिर्थो के अधिपति एवं महा- 
तेजस्वी शिव जी कहने लगे, ठेसा तोन होगा ।१२॥ 
मा मु्ते विफला पाणी मत्रसादङ्ृता शुभा । 
भवतः पुत्रमेक तु श्ूलमेतद्ध विष्यति ॥१३॥ 


किन्तु मेँ तेरे ऊपर प्रन हू, अतर तेरी बात मै टालना भी 
नदीं चाहता । अतः तेरे एक पुत्रके पास भी यह शूल्ल बना 
रहेगा ॥१३॥ 


यावत्करस्थः शूलोय भविष्यति सुतस्य ते। 
१ 
वध्यः सवेभुतानां श्चूलहस्तो भर्विष्यति ॥१४॥ 
०५, सै ५ 
जव तक यह शूल तेरे पुत्रके हाथमे रदैगा; तच तक उसे 
कोटे भीन मार सकेगा ॥१४। 
एवं मधुवंरं लब्ध्वा देवालसुमहदद्थतम्‌ । 
भवनं सोऽसुरभरष्ठः कारयामास सुप्रभम्‌ ॥१५॥ 
इस प्रकार असुरशरष्ठ मधु ने महादेव जी से यह्‌ अदूभुत बर 
पा कर, एक बड़ा उत्तम श्मौर मड़कीला भवन बनवाया ॥१५॥ 
तस्य पनी महाभागा पिया इम्भीनसीति या | 
विश्वावसो पत्यं साप्यनलायां महाप्रभा ॥१६॥ 
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उखकी पत्नी का नाम ुम्भीनसी था। बह बडी भाग्यवती 
थी शरोर महाकान्तिमियी श्रनला के गभ॑ से विश्वावसु द्वारा उत्पन्न 
इद थी ॥१६॥ 
तस्याः पुत्रो महावीर्यो लवणो नाम दारुणः | 
बाद्यास्मभूति दुष्टात्मा पापान्येव समाचरत्‌ ।॥१७॥ 


उसीका पुत्र महापराक्रमी एवं नृशंस लबणासुर है, जो ब।लक- 
पनहीसे बड़ा दुष्टस्वभाव होनेके कारण पाप में उसकीबुद्धि 
रहती ह ्रौर बह पापकम ही किया करता है ।।१७॥ 


तं पुत्रं दुर्विनीतं तु दृष करोधघमन्वितः। 
मधुः स शोकमयेदे न चैनं किथ्िदबधीत्‌ ॥१८॥ 


अपने पुत्र को फेला दुर्विनोत देख कर, मधु करुद्ध चयोर दुःखी 
हृश्मा; छिन्तु लवश से उसने कहा कुद भो नदीं ॥१८॥ 


स विहाय इमं लोक प्रषिष्टठो वरुणालयम्‌ । 

शूलं निवेश्य लवणे घरं तस्मे न्यवेदयत्‌ ॥१६॥ 

छ दनो बाद मधु इस लोक को छोड समुद्र में घुस गया 
परन्तु जाने के पूवं मधुने लवण को वह शूल दिश्रा श्रौर वरदान 
का वृत्तान्त मौ उससे कह दिशा ॥१६॥ 

स प्रभावेन शस्य दौरात्म्ये नात्मनस्तथां । 


घन्तापयति सोकांस्लीन पिषेषेण च तापसान्‌ ।२०॥ 
अब वही लवण शूल के भरोसे पने दुगचासी स्वभाव से 
तीनो लोको कोश्मौर तपस्विर्योकोतो विशेष रूप से खताया 
करता ई ॥२०॥ 
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एवंप्रभावो लवणः शूलं चैव तथाधिधम्‌ । 


भुत्वा प्रमाण कास्य स्वं हि नः परमा गतिः ॥२१॥ 
हे काङुटस्थ ! लवणापुर इस प्रकार का है ओर उसके चरिशूल 
का रेखा माहारम्य है । यह समस्त वृत्तानप सुन अत्र खाप जो उचित 
सममे सो करे । क्योकि च्माप ही तकहमरी दौडदहे। अथवा 
अपदही हमारी परम गति है ।२९१। 
= £ 
वहवः पार्थिवा राम भयरतिच्छषिभिः पुरा। 


अभयं याचिता वीर तरातारं न च विद्महे ॥२२ 
हे राजन्‌ | ( श्रापके पास ्मानेके पूवं) हममे से अनेक 
ऋषियों ने, भय से व्याकुल हो, बहुत से रजाघ्रों से लवण से 
अभय कर देने केलिएप्राथंना भीकी ; परन्तु किसीनेरत्तान 
की ।॥२२॥ 


ते वयं रावणं श्रुत्वा हतं सबलवाहनम्‌ । 
त्रातारं विब्हे तात नान्यं मुवि नराधिपम्‌ | 
तत्परित्रातुमिच्छामो लवणाद्वय पीडितान्‌ ॥२३। 
हे तात ! जब हम लोगो ने सुना छि, आपने सङ्खटुम्ब राव 
का संहार चिद्या है, तव हमने सममाकि, आप हमारी रत्ताकर 
सकैगे । क्योकि परथिवीमर्डल पर अन्य कोड एेसा राजा नदी, 
ज्ञो हमारी लवण से रक्ता कर स्के | अतः लवण के भयसे 
पीडति हम लोग अ्ापसे अपनी रक्ता करवाना चाहते हैँ ॥२३॥ 
इति राम निवेदितं तु ते भयजं रारणम्ुत्यित म्र यत्‌ | 
विनिवारयितुं मवानक्षमःङरु तं काममहीनविक्रमः॥२४॥ 
इति एकषष्टितमः सगः ॥ 
इं प्रकार उन तपरस्विर्या ने अपने भय का समस्त वृत्तान्त 
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कह, श्रीरामचन्द्र जी से निवेदन कर कह--हे भगवन्‌ ! आप बड़े 
बलवान है, अतः हमारे इस मयको दुर करने मेँथपही 
स्व॑ंथा समर्थं इ) सो हे महापराकमी! आप इस कास को 
कीजिए ॥२४।। 

[ टिप्पणी-दइस प्रसंग को पट्‌, कहा जा सकता है कि रामाय 
काल मे प्रजाजन का शिष्ट प्रतिनिधि मण्डल ( 60प्ध््छाः } 
राजा के पास जा श्रपने या श्रभियोगो को निवेदन करते थे। | 


उत्तरकाण्ड का एकसठ्वां सगं समाप्त हुश्रा | 


, ॥॥ 
~ 
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॥॥ ॥॥ 
[1 क © क [अ 


तथोक्ते ताव्रषीन्‌ रामः परत्युवाच कृताज्ञलिः । 
किमाहारः किमाचारो लवणः क च वतते ॥१॥। 
छन ऋषियों के ठेखा कहने पर श्रीरामचन्द्र जी हाथ जोड़कर 
बो्ञे-श्राप लोग यह बतलबें कि, लवणासुर क्या खाता है, 
उसका स्या आचरण है १ ओर वह कहां रहता है ?।।१॥ 
राघवस्य वचः शरुत्वा ऋषयः सथं एव ते । 
ततो निवेदयामाघुलंवणो बधे यथा ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्र केये वचन सुन कुर, उन सब ऋषियों ने 
लवणघुर की वद्धि का समस्त वृत्तान्त कहा ॥२॥ 
हारः सवंस्स्वानि विरेषेण च तापसाः | 
चारो रौद्रता नित्यं बास्यो मधुवने तथा ॥३॥ 
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( वे कहने लगे ) हे महाराज ! वैसे-तो बह सभी जोरा को 
खाया करता ह, परन्तु तपस्विर्यो को विशेष करके खाता 


| स । उसका आचरण बड़ा भयङ्कर है ओर्‌ वह मधुवन में रहता 
|| २।। 


दत्वा बहुसहस्रागि कर्षिहन्याघरमृगाणडजान्‌ , 
मालुषांशचेव छुरुते नित्यमाहारमादिकम्‌ ।४॥ 
वह नित्य कितने दी सहस्र सिह, व्याघ्र, मृग, प्ली मौर 
मचुरष्यो का सारकमखा जाया करता है॥४॥ 
ततान्तराणि सत्यानि खादते स महाबलः । 
संहारे समलुग्राप् ९ ॥ 1 
इनके अतिरिक्त रौर पि-वहृतप्से जीरो को बीच बीच मार 
कर खा ड्लता हे । जेषे परलयकाल-मे- खल्युदेवं मुह सं कर 
जीर्बोशोखा जते, वैसादही क ।९॥ 
तच्छुत्वा राघवो वाक्यघरुव न्‌ | 
घातयिष्यामि तद्रक्षो व्यपगच्छतु वो भयम्‌ ॥६। 
लवण छा यह वृत्तान्त सुन, श्रोरामचन्द्र जौ उन तपस्वि से 
कहने लगे, मे उस रक्त को मरवा डाग । अव श्मापललोग 
डरे नहीं ॥६॥ ू 
परतिज्ञाय तदा तषां मु नीनायुग्रतेनक्षाम्‌ । 
स श्रातन्‌ सहितान्‌ सवांदुवाच रघुनन्दनः ॥७॥ 


इस प्रकार उन मष्टातेजस्वी ऋषिर्यो से लवणासुर के बध कीं 
प्रतिज्ञा कर, श्रीरामचन्द्र जी अपने भ्राइ्यों को सम्बोधन कर 


नोते [७५ 


# पाठान्तरे--“सिंहन्याघ्रमृगद्विपान्‌ 1“ 








प्य 





€२ दन्तरकार्डे 


को इन्ता लवणं वीरः कस्यांशः स विधीयताम्‌ । 


भरतस्य महाबाहोः शत्रध्नस्य च धीमतः ॥< 
माई तुम लोगो मे से लवणाघ्ुर को कौन मारेगा ? यह काम 
किसके वांटमे डाला जाय! भरतकेया शतचरन्च के १॥८॥ 


राघवेणेव शक्तस्तु भरतो वाक्यमब्रवीत्‌ । 


अहमेनं वधिष्यामि ममांशः स विधीयताम्‌ ।६॥ 
जव श्री.मचन्द्र जीने इस प्ररार पूद्धा, तव भर्तजी 
बोज्े- मे उसे मारूगा । यह काम मेरे हिस्सेमें डाला जाय ॥&॥ 


भरतस्य वचः शला परैयेशो्य्तमन्वितम्‌ । 


लक््मणावरजस्तस्थौ हिता सौवणमासनम्‌ ।॥१०॥ 
इस प्रकार धेयं श्र शौयं युक्त भरत {जी के वचन सुन 
-लदसण के होरे भाई शत्र चर साने का सिंहासन दोड कर उठ 
खड़े हए ॥१०॥ 
शत्रघ्रस्स्वत्रबीद्वाक्यं प्रणिपत्य नराधिपम्‌ | 


कृतकमां महाबाहुमेध्यमो रघुनन्दनः ॥११॥ 
च्रोर श्रीरामचन्द्र जीको प्रणाम कर बोज्ते-हे प्रभो ! भरत 
जी तो पना काम पूराकर चुके ई ॥११॥ 


येण हि पुरा शुन्या त्वयोध्या परिपालिता । 
सन्तापं हृदये कृता रयेस्यागमनं प्रति | १२॥ 


 'क्यौकि जिस समय आप अयोध्या से वन को चकते गए, उस 
समय इन्होनि अयोध्या की रक्ता थी श्रौर आपके लौट आने 
तक सन्तप्त हो, अनेक क्लेश सहे थे ॥१२॥ 
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दुःखानि च बहूनीह अनुभूनानि पार्थिव । 
शयानो दुःखशय्यासु नन्दिग्रामे क्महायशाः ।॥१३॥ 
है राजन्‌ । रन्दोनि बडे बड़े कष्ट सह दहै। यह्‌ महायशस्ती 
कष्ट सहते हए नन्दिप्राम मँ रह ओर शासन पर सोद ॥१३॥ 
फलमूलाशनो भूता जटी चीरघरस्तथा । 
्रनुभूयेदशं दुःखमेष राघवनन्दनः ॥१४।॥ 
हे रघुनन्दन ! इन्दने पत्त मूल खा कर, जटाधारण कर 
 श्मौर चीर वख पहिन कर, नेक दुःख सहै है ॥१४॥ 
ष्ये मयि स्थिते राजन न भूयः क्लेशमाप्तुयात्‌ | 
| तथा जवति शत्रुघ्ने राघवः पुनरत्रवीत्‌ | ॥१५॥ 
मेरे जाने से यदि यह यहाँ रहगे, तो पिर इनको क्क्ेशन होगा । 
जव शत्र्र ने एठा कहा, तव श्रीरामचन्द्र जी पुनः बोजे ॥१५॥ 
एवं भवतु कुरस्य क्रियतां मम शासनम्‌ । 
राल्ये ताममिषेक्ष्यामि मधोस्तु नगरे शमे ॥१६। 
दे शतत ति अच्छी वातै, योँही सदी । प्रच सैक्नो कता 
हसो करो, में तुक शुम मधुनगर का राञ्य देता ह अथवा सधु 
राज्य पर अआंभषिक्त करता हूं | १६॥ 
निवेशय महाबाहो भरतं यद्यवेक्षसे ¦ 
॥ र £ 
शूरस्त्वं कृतविद्यश्च समयश्च निवेशने \१७॥ 
हे मश्ाबाहो ! यदि तुम्हारी इच्छादहै कि, भरत यदीं रहैःतो 
न्ह यहीं रहने दो । देखो, तुम शूरवीर दो, कृतविद्य ( चअजुभवी 
विद्वान्‌ ) हो ओर नगर बसा सकते हो ॥१७। 


# पाठान्तरे--““श्रवसप्पुरा 1 
ता> २० उ०~-७ 


६५४ उन्तरश्ार्डे 


[ नगरं यशुनाजुष्टं तथा जनपदान्‌ शुमान्‌ |। 
यो हि वंशं सथुस्पाच् पार्थिवस्य निवेशने ॥१८॥ 
न विधत्ते त्रं तश्र नरकं स हि गच्छति । 
स त्वं हत्वा मधुसुतं लवणं पापनिथयम्‌ ।॥१६॥ 
अतएव तुम यमुनाके तट पर एक नगर श्मौर सुन्दर देश 
बस्राच्नो । क्योकि जो कोह किसी राजवंश को उन्मूलन कर, 
उसे प्रदेश मे किसी राजा को स्थापित नहीं शप्ता, वहनररूमं 
ज्ातादै। सो तुम उस मधुके पुत्र दुरात्मा .पापी लवणासुर को 
मार छर, ॥९८॥१६। 
राज्यं व्रशाधि धर्मेण वाक्यं मे यचवेक्षसे । 
उत्तरं च न वक्तव्यं शुर वाक्यान्तरे मम ॥२०॥ 
उस राञ्य को धपूवक पालन करना । यदि मेरा कन! 
मानतेद्योतोहे शुर! मेरा कथन सुन कर, षर कुछ कहना मत 
॥२०॥ 
बालेन पूर्वनस्याङ्ञा कतव्या नान्न संशयः । 
ञ्मभिषेकं च काद्कुतस्थ परतीच्छस् ममोघयतम्‌ ॥२१॥ 
वसिष्टपष्ुसेर्विमेर्विधिमन् पुरस्छ तम्‌ ॥२२॥ 
इति द्विषष्टितमः सगः ॥ 
क्योकि छोटो रो बड़ों की आज्ञा न्रवश्य माननी चाहिए । 
अतः सेरे दिप हृए राभ्य को ग्रहण करो ओर वसिष्ठादि ब्राह्र्णो 


के हाथ से विधिपूवेक मंत्रो से असिषेकक्रिया करवाञ्नो ॥२१।२२॥ 
उत्तरकाण्ड का वासठवां सगं समाप्त हुता | 


त्रिषष्टितमः समैः 


--: ०:--~ 


एवभुक्तस्तु रामेण परां बोडाञुपागमत्‌ । 


शत्रुष्नो वीयेसम्पन्नो मन्दं मन्दुवाच ह ॥१॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के णेखा कहने पर, शत्रघ्न जी बहुत लज्जित 
हए ( शर्मानि ) च्नौर मन्द स्वर से (धीरे धीरे) पराक्मी 
श्रीरामचन्द्र जी से बोले ॥१॥ 


अधमं विद्म काङ्स्स्य अस्मिन्नर्थे नरेश्वर । 
कथं तिष्ठस स्येष्ठेषु कनीयानभिषिच्यते ॥२॥ 
हे काङ्त्स्थ । मेरी समम तो यह अधमं हैः । भला अ्येष्डं 
भ्राता के रहते द्धोटे भाई का अभिषेक कैसे हौ सकता है ? ॥२॥ 
न ज ११ ¢. 
अवश्यं करणीयं च शाप्षन पुरुषषमभ । 
तव चैव महाभाग शासनं दुरतिक्रमम्‌ ॥२॥ 
परन्तु हे पुरुषश्रेष्ठ ! आपकी आज्ञा का णलन मी तो अवश्य 
होना चाहिए । क्योकि आपकी आज्ञा टाल्ली नहीं जा सकती ॥३॥ 


त्वत्तो मया श्रुतं वीर श्रुतिभ्यश्च मया श्रुतम्‌ । 
नोत्तरं हि मया वाच्यं मध्यमे प्रतिजानति ॥४॥ 
व्याहृतं दुबेचो धोर हन्तास्मि लवणं मे । 
तस्यैवं मे दुरुक्तस्य दुगंतिः पुरुषषभ ॥५। 


हे वीर ! ्रापसे मैने यह सीखा है चौर वेदों मे भी यदी पायः 
गया है । अतः मँ आपकी बात पर्‌ कुद भी आपत्ति न करूंगा । 
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देखिए, भरत जी प्रतिज्ञा कर चुके थे । छन्तु मै जो बीचमें 
बोल खडा कि, मै लवण को मागा, सो उस श्रजुचित कथन के 
ल स्वरूप, हे पुरुषश्रेष्ठ ! मुभे यह दुगेति प्रप्र इहे हे ॥४॥५॥ 


उत्तर न हि वक्तव्यं ज्येष्ठेनामिहिते पुनः । 
अधमेसदितं चैव परलोकविवमिनभ्‌ ।६॥ 


वड़े महै के कथन का न्तर न देना चाहिषएट। क्योकि उत्तर 
हने से श्रध होता है अर परलोक बिगड़ता ह ॥६॥ 


सोहं दि तीयं काङ्करस्थ न वक्ष्यामीति चोत्तरम्‌ । 
मा द्वितीयेन दण्डो वे निपतेन्‌ मयि मानद ॥७॥। 
एक तो मै भरतजी कीबात में बोल उठा, दूसरे श्रव आपकी 
घातमे बोल रहादहं। सो हे मानद ! इन दोनो अधर्मोका फल 
यह राज्यरूपी दण्ड सुमे न दीजिए ॥५॥ 


कामकारो ययं राजस्तवास्य पुरुषषमभ । 
द्रम जहि काङ्कत्स्य मल्टरते रघुनन्दन ॥८॥ 
हे पुक्षभ्रेष्ठ हे राजन्‌ ! मँ तो आपके इच्छानुसार दी कायं 
छरने वाला हू । किन्तु अपना राञ्याभिषेक कराने में ( ज्येष्ठभ्राता 
ॐ सामने) मै जो पाप लगेगा, उसे आप मेरीं रज्ञा 
कीजिए ॥८॥ 
एवमुक्त तु शूरेण शत्रष्नेन महात्मना । 


उवाच रापः संहृष्टो भरतं लक्ष्पण तथा ॥६॥ 
जब महात्मा एवं शूरवीर शत्रत्र जी ने एसा कहा, तव 
श्रीरा मचन्द्रजीने प्रसन्न दहो कर, भःत चरर लच्मण से कहा ॥६॥ 
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संभारानमिषेकस्य आनयध्वं समाहिताः | 


अदेव पुरुषव्याघ्रमभिपेकष्यामि राघवध्‌ ॥१ 
अमी तुरन्त अभिषेकका सामान जे माश्रो, मै इसी समयः 
शत्र का अभिषेक करूगा ॥ १० 


पुरोधसं च कङ्कस्य नैगमा विनस्तथा । 
मन्तरिणशवेव तान्‌ सर्वानानयष्वं ममाज्ञया ॥११॥ 
दे लदमण ! मेरौ ओर से पुरोहित जी को, बड़े बड़े आआदमियो 
(अमीरों को) ऋकविर्जो को ओर सब सत्रियं को बुल 
लामो ॥११। 
रज्ञः शास्षनमज्ञाय तथाञङ्कवन्‌ महारथाः 


अभिषेकसमारम्भे पुरस्द्त्य पुरोधसम्‌ ॥१२॥ 
प्रपश्य राजभवनं राजानो ब्राह्मणास्तथा । 


तताऽभिषेका व्रधे शत्रघ्रस्य महात्मनः ॥१३॥ 
डन महारथो ने महाराज को चाज्ञा पा, तदटुषार ही कायं 
किञ्ाञओ्ोर पुरोहित को भागे कर, अभिषेककी सारः सामप्रीज्ञे 
श्माए । इस प्रकार सव राना श्रौर ब्राह्मण राजभवन में इक 
इए । तदनन्तर शचुत्र का राञ्याभिषेक्‌ शने लगा ॥१२।१३॥ 


संषहषेकरः श्रीमान्‌ राघवश््य पुरस्य च | 


अभिषिक्तस्तु काष्घ्स्थो वभो चादित्यसन्निमः ॥१४॥ 
इस प्रकार अभिषेको जान पर शचरन्नजी सूयेकी तरह 
शोभायमान हए तथा श्रीरामचन्द्र जी तथा पुरवासिर्यो क हर्षं 
बदाने लगे | अथचा इससे श्रीरामचन्द्र जी श्रौर पुरवासी अत्यन्त 
हर्षित हुए । अभिषेक हो जाने पर शत्रन्नजी सूयं की तरह 
शोभायमान हुए ॥१४॥ 
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श्भिषिक्तः पुरा स्कन्दः सेन्द्रैरिव दिवौकसैः । 


मिषिक्ते तु शतध्ने रामेणाह्धिष्टकमेणा ॥१५॥ 
जैसे इन्द्रादि देवताश्रां के अभिषेक करने पर सवामिकातिक 
काशोभा इदैथी, वैसी शोभा अकिललष्टकमां श्रीरामचन्द्र जी 
दवारा ्रमिपिक्तं होने पर. शतरु्र जी की हृ ॥१५॥ 


पोराः प्रुदिताश्वाखन्‌ बाद्यणाश्च बहुमताः । 
कौसल्या च सुमित्रा च मङ्गलं केकयी तथा ॥१६॥ 
चक्रस्ता राजभवने याश्चान्या राजयोषितः । 
ऋषयश्च मरहासमानो युनातीरवासिनः ॥१७॥ 
इतं लवणमाशुसुः शत्रुष्नस्यामिषेचनात्‌ । 
ततोऽभिपिक्तं शत्रु्ठमङ्कमारोप्य राघवः । 


उवाच मधुरं वाणीं तेजस्तस्यामिपूरयन्‌ ॥१८॥ 
पुरवासी श्रौर बेदपाटी ब्राह्मण बहुत सन्तुष्ट हृ तथा 
कौर ल्या, सुमित्रा, केकेयी तथा अन्य समस्त राजखियां मङ्गलाचार 
करने लगीं । शचरघ्र का अभिषेक होने से यमुनारीरवासी महास्मा 
ऋषियों को लवणासुर के मारे जाने का निश्चय दहो गया | तदनन्तर 
अभिषिक्त शत्रत्र को श्रीरासचन्द्रजी ने अपनी गोद मेँ बैठाकर श्रौर 
उनका तेज बढ़ाते हए उनसे मघुर वाणी से कहा ॥१६।।१५।।१८॥ 


दमयं शुरस्त्वमोघस्ते दिव्यः परपुरञ्जयः । 
गमनेन लवणं सोभ्य हन्तासि रघुनन्दन ॥१६॥ 
हे सौम्य ! हे रघुनन्दन ! मेँ दुम्दं यह दिञ्य एवं अमोघ बाण 
देता ह । यह शत्र नगःको सर करने बाला है! इससे तुम 
लल्वणसुर कावध करना ॥६९६।॥। 
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खष्टः शरोऽयं काङ्कत्स्य यदा शेते महाण । 
स्वयंूरजितो दिष्यो यं नापश्यन्‌ सुराषुराः ॥२०॥ 
अदृश्यः सथं भूतानां तेनायं हि शरोत्तमः 

खष्ः कोधामिभृतेन विनाशाय दुरासनोः ॥२१॥ 
मधुकैटभयोवीर विघाते सवरक्षसाम्‌ । 


सष्टु कामेन लोकासीस्तौ चानेन हतौ युधि ॥२२॥ 
तो हत्वा जनभोगायं केटमं तु सधु तथा । 


अनेन शरयुख्येन ततो लोकांश्चकार सः ॥२३॥ 
यह बाण भगवान्‌ विष्णने तब बनाया था, जब वे प्रलय ङे 

समय समुद्र में पड़ेथे रौर उनको देवता तथा अन्य कोड प्राणी 
नहीं देख सकता था । उस्र समय उन देवादिदेड ने मधु तथा 
कैटभ तथा अन्य समस्त राक्तसों के बध के लिएकरोधमें भर 
अह बाण बनाया था । इसी वाग से उन दोनो दुष्टाता्ओँं को 
मार कर, तीनो लोक चसाये थे ॥२०॥ २१।२२॥०३॥ 

नायं मया शरः पूवं रावणस्य वधार्थिना | 


युक्तः शत्र मृतानां महान्‌ हारो भवेदिति ॥२४) 
हे शच्रघ्! रावण को मारने केलिए भी्मेने इखवबाणसे 
काम नहीं ज्िश्मा । क्योंकि इसके चलाने से बहुत प्रणियो का 
नाश होता है ॥२४॥ 


[ टिष्पणी--यह वाण आधुनिक कालीन एय्म बम से कम संहार- 
कारकन था एेरे श्रनेक सदारकारी श्रस्त्र प्राचीन कालीन मारतम 
विद्यमान ये | | 


# पाठान्तरे--\वतंमानयोः । { पठान्तरे--“स्ासो | 
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यच्च तस्य महच्छूलं तयम्बकेण महात्मना । 

दत्तं शत्रुविनाशाय मधोरायुधमुत्तमम्‌ ॥२५॥ 

तत्‌ सन्निक्षिप्यं भवने पूञ्यमान पुनः पुनः| 

दिशः सवांः समसाच्प्रामोस्याहारयुत्तमम्‌ ॥२६॥ 


शिवज्ीनेमधु कोजो शत्रूनाशक उत्तम त्रिशूल दिश्ना था, 
ससे लबश धरम छोड कर आहार लाने को इधर उधर जाताः 
है । उस चिशूल का बह निस्य पृजन शिया करता है ॥२५॥२६॥ 


यदा तु युद्धमाकाडक्षन्‌ यदि करिचत्‌ समाहयेत्‌ , 
तदा शूल ग्रहीत्वा तु भस्म रक्षः करोति हि ॥२७॥ 


जब कोई लङने के लिए लवणासुरं को ललकारता है, तबः 
वह द्य घरसे शूलला कर, उससे उसे भ्म कर डालता 
हे ॥२५॥ 


स त्वं पुरुषशादृल तमायुधविनाङृतम्‌ । 
अभविष्ट पुर पूवं द्वारि तिषठ धतायुधः ॥२८॥ 


अतएव दै पुरुषसिह्‌ ! जब वह नगर के बाहिर गया हो; तच्छ 
वम अस से सुसञ्जित हो, नगर्ट्रार को रोक ज्ञेना ॥२०॥ 


अभविष्टं च भवनं युद्धाय पुरूषर्षम । 
अहयेया महाबाहो ततो हन्तासि राक्षसम्‌ ॥२8॥ 


उसे नर भँ मतत जानेदेना नौर खी समय हसे तुम युद्धः 
केलिए लल्ञकारना। हे महाबाहो ? देता णे से तुम अवश्य 
उसे मार सकोगे ॥२६॥ 
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अन्यथा क्रियमाणे तु अवध्यः स भविष्यति| 
य॒दि स्वेवं कृत वीर धिनाश्ञुपयास्यति ॥३०॥ 
इसके विपरीत करनेसे बह फिसी प्रकार न मारा जायगा 
जेखा मेने बतलाया है, वैता करोगे तो उसका विनाश अवश्य 
होगा ॥३०॥ 
एतत्ते सवमारूयातं शूलस्य च विपर्ययः । 
श्रीमतः शितिकण्ठस्य कृत्य हि दुरतिक्रमम्‌ ॥२१॥ 
इति भिषष्टितमः सगः | 
यह खारा हाल मैने तुमको सुना दिशा ओौर शूल का परि- 
हार (रोक) भो तुमको बतल्ला दिया । अन्यथा श्रीशिवजीका 
वह्‌ त्रिशरू किसी के मान रा नदीं हे ॥३१॥ 


उत्तरकाण्ड का तिरसठवांँ सगं समाप्त दुच्रा | 
अ &‰ ध 
चतुःषष्टि तमः सैः 


--:0:-- 
एवमुक्त्वा च काङ्सस्थ प्रशस्य च पुनः पुनः। 
रेवापरं वाक्यद्ुवाच स्युनन्दनः ॥१॥ 
इस प्रकार शचरुन्नजी से कह ओर वारंवार उनकी प्रशंसाः 
कर, श्रीरामचन्द्र जी पुनः उनसे बोक्ते ॥१॥ 


। 


इमान्य अश्वसहस्राणि चारि पुरूषषभ । 
रथानां ढे सहस्रे च गनानां शतञुत्तमम्‌ ॥२॥ 
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हे पुरुषश्रेष्ठ ! ये चार हार बोडे, दो हजार रथ च्रौर खौ 
बदििया हाथी है ॥२॥ 


अन्तरा पणवीथ्यश्च नानापण्योपशोभिताः । 
शुगच्चन्तु काद्कुस्स्थं तथेव नटनतकाः ३ 
नगर की बीच की दुकानें, जिनमे ( खरीदफरोख्त.) मोल लेने 
ओर वेचने का सामान भगा है; नट, नतंक-ये सब काङ्ुतस्थ के 
अर्थात्‌ तुम्हारे ) साथ जांयगे ॥३॥ 


दिरण्यस्य सुषणंसय नियुतं परषषम \ 
दाय गच्छं शतश्च पयाप्थनवाहनः ॥४॥ 
हे पुरुषसिह शत्रत्र ! सेनकादि के;ज्यय केलिए एक लाख 


सोने की मोहरे भी तुम जेते जानो । पर्याप्र घन तथा वाहनों से 
पुण हो कर, तुम यात्रा करो ॥४॥ 


बलं च सुभृतं वीर हृष्टस्तुष्टमजुदतम्‌ । 
सम्भाषासम्परदानेन रञ्जयस्व नगेतरम ॥५॥ 
हे वीर ! हे नरोत्तम ! हृष्ट पृष्ट बहुत से सैनिको को साथनले 
कर जारो । उनको सन्तुष्ट रखने के लिए उनसे अच्छ वचन 
बोलो रोर उनको समय पर उनो मासिक बेतन देकर उनको 
सन्तुष्ट रखना । ॥५॥ 


न ह्यथास्तत्र तिष्ठन्ति न दारान च बान्धवाः | 


सुप्रीतो भृप्यवगस्तु यत्र तिष्टति राघव ॥६॥ 
हे राघव ! जहां धन, कुल्वधू ओर भाई बन्धु कोई भी नहीं 
उहर सकते । वहां खन्तुष्ट भ्रत्य वगं ही उहर खकता दै ॥६॥ 
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अतो हृष्टजनाकीणां प्रस्थाप्य महतीं चमूम्‌ । 
एक एव धनुष्पाणिगच्छ त्व मधुनो वनम्‌ ।७॥ 


यथा त्वां न परनानाति गच्छन्तं युद्धकाङिक्षणम्‌ । 
लवणस्तु मधोः पुत्रस्तथा गच्छेरशङ्कितम्‌ । ८॥ 
अतएव तुम सन्तुष्ट सेनिक बीरों की विशाल सेनाको साथ 
ले कर जाच्रो च्मीर उसखसेनाको कहीं ठहरा क", तुम अकेक्ते ही 
धनुष बाण ते कर, मधुवन भै चज्े जाना, जिससे सधुपुत्र लवण 
को यह पता हीन चले कि, तुम उसस् लड़ने के लिए भाएहो) 
छव तुम निःशङ्क हो कर जाश्मो ॥७।॥८॥ 


न तस्य मृत्युरन्योस्ति कश्चिद्धि परुषषभ । 
दशनं योऽभिगच्छेत स वध्यो लवणेन हि ॥&॥ 


हे पुरुषश्रेष्ठ ! उसके मारते का श्योर कोड उपाय नरहींदहै। 
जिसे बह ष्हल्ञे से जान लेनाहै षि यह मुफसे लने ्ातादहै, 
चसे तो वह देखते ही शूल से मार डालता है ॥६॥ 


स॒ ग्रीष्म अपयाति तु वषांरात्र उपागते । 
«~ ® ५ ३9 
हन्यास्त्वं लवणं सोभ्य स॒ हि कलिोऽस्य दुमतेः ॥१०॥ 


हे सौम्य ! तुम गर्मीकी छतु के अन्त मे श्नौर वषा ऋतु के 
आरम्भ मे उसको मारना । यदी चस दुष्टके मारने का (पयुक्तं) 
समय हे 1१०] 


महर्षीस्तु प्रस्छृस्य प्रयान्तु तव सैनिकाः 
यथा ग्रोष्मावक्षेषेण तरेयुजाहशीजलम्‌ ॥११॥ 
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महि को अगे कर तुम्हारी सेना रवाना हो, जिससे गर्मी 
की ऋतु रहते ही तुम्हारी सेना श्रीगङ्गा के पार हो जाय ॥११॥ 


[ टिप्पणी ~~ यह इसलिए किं वर्षा मे गंगा जव चद्‌ त्रवी, 
तब उन्हें पार होने मे कठिनाई होगी । | 


तत्र स्थाप्य बलं सवं नदीतीरे समाहितः । 
अग्रतो धनुषा साधं गच्छं वं लघुविक्रम ॥१२॥ 


हे ्रमितविक्रम ! नदीतट पर कीं अपनी सेना को 
खावधानतापूवेक टिका कर, तुम धनुष बाण लते कर, शीघ्र चले 
जाना ।॥१२॥ 


एवयुक्तस्तु रामेण शत्रघ्स्तान्‌ महाबलान्‌ । 
सेनाघुर्यान्‌ समानीय ततो बाक्यणुवाच इ ॥१३॥ 


श्रीरामचन्द्र जी के इन सव आदेशो को सुन, शत्रन्नजी ने 
मह्बलवान सेनापतयो को बुला कर, उनसे कहा ॥१३॥ 


एते वो गणिता दासा यत्र तत्र निवत्स्यथ । 
स्थातव्यं चाषिरोषेन यथा बाधा न कस्यचित्‌ ॥१४॥ 
देखो ! तुम लोगों के मागमे ठहस्ने के लिए ( अक भुक्‌ ) 
पड़ाव नियत कर दि९ गए । तुम लोग इन पड्ावों पर निडर 
हो ठहरना । {कन्तु इस बात का ध्यान रखना कि, रास्ते में किसी 
से शगडान दहो ौर कोह स्षतायान जायया किसीकी कद हानि 
न दहो ॥१४॥ 


तथा तास्तु समाज्ञाप्य भरस्थाप्य च प्रहदूबलम्‌ । 
कोषस्यां च सुमित्रां च केकेयी चाभ्यवादयत्‌ ॥१५॥ 
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इस प्रकार शत्रघ्र जो ने सेनापतियोंको भाज्ञादे, उस विशाल 
सेनाको रवाना किश्चा। तदनन्तर रश्ने रनवास मेंजा कर 
कोसल्या, सुमित्र ओर कैकेयी को प्रणाम किश्चा ॥१५। 


रामं परदक्षिणीष्त्य शिरसाऽभिप्रणम्य च | 
लक्ष्मण भरतं चेव प्रणिपत्य कृताज्जलिः ॥१६।। 
प्र श्रीरामचन्द्रजी की परिक्रमा कर रौ? उनको सिर सुका 
कर रणाम कर तथाभरतजी एवं लदमण जी को हाथ जोड़ ।१६॥ 


पुरोहित वधिष्ट च शतघ्नः प्रयतात्मवान | 
रामेण चाभ्यनुज्ञातः शत्रघ्नः शत्रतापनः । 


पदक्षिणमथो कूत्वा निजेगाम महाबल्लः ॥ १७ 
तथा पुरोहित वस््ठजी को दरुडवत्‌ कर कै, नियम से रहने 
बति ओर शचश्रोको सन्तप्त करने वाने महाबली शत्रच्नजी 


श्रीरघुनाथ जी से आज्ञा ले चौर उनकी ( फिर ) परिक्रमा कर, 
व्च दिए ।॥१७॥ 


नियाप्य सेनामथ सोग्रतस्तदा 
गजेन्द्रवाजिपभरवराघसङ्लाम्‌ | 
{उपास्यमानः सख नरेन्द्रं पाश्वेतः 
प्रतिप्रयातो रघुवंशवधनः ॥ १८ 
इति चतुःषष्टितमः सर्गः ॥ 


गज, अश्व शमादि से युक्त उस्र विशाल वादिनी को तो 
उन्होने श्यामे हीस्वाना कर्दिथाथा। पद्ध रघुवंश के बद्नि 


# पाठान्तरे “प्रस्थाप्य !“ { पाठान्तरे - “उवास मासं ठ) 
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वाक्ते नरेन्द्र श्रीरामचन्द्रजीसे बिदा मोग, शत्रूत्रजी स्वय भा 

रवाना हुए ॥१६॥ ॥ 

उत्तरकारुड का चौसठवां सगं पूरा श्रा । 
---&--- 


पञ्नुषष्टितमः सगः 


---- © व 
प्रस्थाप्य च बकं खवं श्मासमात्रोषितः पयि) 
एक एवाशु शत्र घ्रा जगाम त्रित तदा ॥१॥ 
सेनाको सेजनेके बाद शश्रघ्रज्ीएक मास अयोध्यामें 
। तदनन्तर इर्न्टने अ्रयोध्या से अङेने दी प्रस्थान किञा ।१॥ 
दिरात्रमन्तरे श्र उष्य राघवनन्दनः 


वादमीकेराश्रमं पुरख्यमगच्छद्रामपुत्तमम्‌ ॥२॥ 
मोर रास्तेमेदो दिन लगा, दीखरे दिन शत्र घ्र जी वाल्मीकि 


के पवित्ने आश्रम में पहुचे ॥२॥ 
सोभिवाय्य महात्मानं वाल्मीकिं मुनिसत्तमम्‌ । 
ताञ्जलिरथो भुला वाक्यमेतदुवाच ह ॥२॥ 
शत्र घ्र जी महष वाल्मीकि जी को अभिवादन कर द्र हाथ 
जोड़ उनसे यह बोले ॥३।। 
भगवन्‌ वस्तुमिच्छामि गुरोः कृत्यादिहागतः 
श्वः प्रभाते गमिष्यामि प्रतीचीं शद. रणां दिशम्‌ ॥४॥ 


१ श्रयोध्यायामितिशेषः । ( रा० ) 
# पाठान्तरे--“वारुणीं ] 
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डे भगवन्‌ ! महाराज के एक काम से मै आया हूं रोर जज्ञ 
यहाँ ठहरना चाहता ह । कल भयावनी पश्चिम दिशाकीश्रोर 
रवाना हो जाङ्गगा ।४॥ 
शत्रुघ्नस्य वचः श्रुत्वा प्रहस्य ुनिपुङ्गवः । 
प्रत्युवाच महात्मानं स्वागतं ते महायशः ॥५। 
श्न जी के वचन सुन, सनिश्रेष्ठ वाल्मीकि जी जुसकराए 
द्मोर उनसे बोले कि, हे महायशस्वी ! तुम भक्ते आए ॥९५॥ 
खामाश्ममिदं सोभ्य राघवाणां इलस्य वै। 
आसनं पाचमध्यं च निर्विशङ्कः भतीच्छ मे ॥६॥ 
हे सौम्य ! यह मेरा आश्रम तो रघुज्ल बालो के लिएदहीदह। 
प अध्ये पाद्य चासन प्रहण कर, निःशङ्क दो यद्यं ठहरिषए ॥& । 
प्रतिग्र्च तदा पूजां फलमूलं च भोजनम्‌ । 
भक्षयामास काङत्स्थस्तसि च परमां गतः ॥७॥। 
इस प्रकार शत्रपघ्नजी च्चातिथ्य प्रह कर. ्रौर फल 
मूल खा कर, परम दृप्त हए ॥७॥ 
स भुक्त्वा फलमूलं च मपि तञुवाच इ । 
पूवां यज्ञविभूतीयं कस्याश्रमसमीपतः ॥८॥ 
फल मूल खा कर, वे महर्षि बाल्मीकि जी से बोले--मगवन्‌ ! 
इस आश्रम के निकट पृवेकी योर, यह यज्ञका सामान (या 
तैयारियां ) किखका देख पड़ता है १।।८॥ 
तत्तस्य भाषितं श्रता वाठमीकिवाक्यमव्रवीत्‌ । 
शत्र घ शृणु यस्येदं बमूपरायतन पुरा ॥६॥ 
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युष्माकं पूवको राजा षौ दासस्तस्य भुपतेः । 
पुत्रो वा्यसहो नाम वायवानतिधार्भिकः ॥१०॥ 
यह्‌ सुन कर, वाल्मीहि बोले, हे शत्र घ्र ! सुनो, पृवेकाल मेँ 
जिनका यह स्थान था, सो मँ बतलाता हं । तुम्हारे वंश मं सौदास 
नामक एक गजादहो गष दह । उनके पुत्र वीयंसह बडे घामिक 
आर पराक्रमी थे ॥६।१०॥ 


स बाल एव सौदासो मृगयभ्रुष्चक्रमे । 


चञ्चूयेमाण ददे सच शूरो राक्षस यम्‌ ॥११॥ 
राज्ञा सौदास को लड्कपन दही से शिकार का व्यसन था। 
एक्‌ दिन सौदास्रने वन म घूमते समय दो रक्सो को देखा ॥११॥ 


शादृलरूपिणौ घोरौ मृगान्‌ बहु सहस्तशः । 


भक्षमाणलावमन्तुष्टौ पयां नैव जग्युतः ॥१२॥ 
वे दोनों राक्तस भयङ्कर व्याघ्र" कादू्प धारण कर, कई हजार 
मृगादि वन्यवशुर््राोकोखाकर भी सन्तुष्ट नदीं होते थं ॥१२॥ 


सतुतो रक्षसौ दृटा निमगं च वने कृतम्‌ | 
क्रोधेन महताऽविष्टो जघानेक महेषुणा ।१३॥ 
जव राजा सौदास ने देखा कि, उन दोनों राक्तर्मोनेतो वन 
को पशुहीन ही कर डाला, ह तव उन्होने अत्यन्त करुद्ध हो, एक 
बडा बाण मार कर,उनदोमंसे एकको मार डाला १३] 
विनिपात्य तमेक त॒ सोदासःपुरुषषभः । 
वरिज्वरो विगनामर्षो इतं ग्नो य देक्षत ।॥१४॥ 


=-= 


# पाटान्तरे-““सुदासस्तस्य ।” 


पद्छषष्टितमः सगः ६६& 


पुरुषश्रेष्ठ सौद'स एङ राक्षस को मार, सन्ताप ओर क्रोधसे 
रहित हो, उस मरे हृए राज्ञस की ओओं्देखेने लगे ॥१४।। 
निरीक्षमाणं तं दृष्टम सहायं तस्य रक्षसः 
सन्तापमकरोदधोरं सौदाक्षं चेदमवधीत्‌ ॥१५। 
राज्ञा सौदास कोडउख मृ राक्तघकीच्रोर देखते हए जान 
कर, मरे हए राज्ञ कासाथी राक्षस, बहुत दुःखी हो कर, 
उनसे बोला ॥१५॥ 
यस्मादनपराधं तं सहायं मम जघ्िवान्‌ । 


तस्मात्तवापि पापिष्ठ प्रदास्यामि प्रतिक्रियाम्‌ ॥१६॥ 
अरे पापी! तूने निरपराधं मेरे साथीका मराद । रतः 
म तुभसे इसका बदला ज्ञ लगा ॥१६॥ 
एवषुक्त्वा तु तदरक्षस्तत्रेवान्तप्ीयत । 
कालपयाययगेन राना मित्रसहोऽभवम्‌ ॥१७॥ 
यह्‌ कह कर वह रात्तस वहीं अहश्य दही गय। | कुड दिनों 
बाद समय भाने पर ( अर्थात्‌ सौदास के मरने पर) सादास का 
पुत्र वीयं्तह राजसिहासन पर आसीन हा ॥१५॥ 
राजापि यनते यज्ञमस्याश्रमस्षमीपतः । 
अश्वमेधं महायज्ञ तं बपिष्ठोऽप्यपालयत्‌ ॥१८॥ 
उसने इक्तषा आश्रम के निकट अश्वमेध यज्ञ करना आरम्भ 
किशरा) उस यज्ञकोरक्तञा वसिष्ठजी करते थे अथवा डस यज्ञ 
का वसिष्ठ जी करवाते थे ॥१८॥ 
तत्र यज्ञो महानामीदुबहुवषगणायुतः । 


समृद्धः परया. लक्ष्म्या देवयन्न्मोऽमवत्‌ ।१६॥ 
कात रा० उत०-> 


&७० उन्तर काण्डे 


वह यज्ञ बड़ धूमधाम से कितने ही कर्षा तक बड़ी समद्धि 
के साथ देवयज्ञ की तरह हुमा छिन्ना १६१ 
्थावसाने यज्ञस्य पूववैरमनुस्मरन । 
वसिष्ठरूपी राजानमिति हीोषाच राक्ष: ॥२०॥ 
अव वही रक्षस (जा सौदासकेहाथ से मारे जाने से बच 
गया था ) पुराने बेरकेस्मरण कर, वसिष्ठलजी काष्प बना, 
राज्ाके पास अकर, कहने लगा ।॥२०॥ 
अय यज्ञावसानान्ते खछमिषं मोननं मम 
दीयतामिति शीघ्र बे नात्र कायां विचारणा ।॥२९१॥ 
अज इस यज्ञकी समाप्ति मर शीघ्रही मुभे मांस सहित भोजनं 
कराश्रो । इसमे सोचने विचारने कौ आवश्यकता नर्द हे ॥२१॥ 
तच्छा व्याहतं वाक्यं रक्षषठा ब्रह्मरूप | 
सूदान्‌ संर्कारङुशलादुवाच पृथिवीपतिः ।॥२२। 
ब्राह्मण रूपधारी उख रातत के ये घचन सुन कर, राजञाने 
भजन बनाने मँ चतुर रसोदयों से कहा ॥२२।! 
हविष्यं सामिषं स्वादु यथा भवति मोजनप्‌ | 
तथा इरत रीघ्रं वै परितुष्ये्यथा गुरः ॥२३॥ 
छाज मांस सहित एेसा स्वादिष्ट हविष्यान्न शीघ्र तैयार करो 
जिसेखाकर, गुरुजी तृप्र हो ॥२३॥ 
शासनासार्थिवेन्द्रस्य शदः सम्धान्तमानसः । 
तश्च रक्षः पुनस्तत्र सूदवेषमथाकरोत्‌ ॥२४॥ 
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रजञाफेये विक्लक्ण वचन सुन कर, रसेडइयां घडा गया 
छि सजा आज क्हते स्याद्‌? इसो बाचमें बहा राकस एक 
रसे का रूप धर हर, रसेदवर में घुख गया ॥२४॥ 
र साबुषपथो सां्रं पार्थिवाय न्यवेदयत्‌ | 
इदं स्वादु हविष्य चं सामिषं चान्नमाहतय्‌ ॥२५। 
उसने सनुष्य कारमांस संघ कर, राज। दमा मौर कई 
यह्‌ परम स्थारिष्ट हतिष्य आमिष न्मन्नं तैयार है २५ 
स भोजनं विष्ठाय पल्याक्चाधशरुपाहस्व्‌ | 
मदयन्त्या चरर सामिष रक्षसा हृतस ॥२६॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! राजा ने अपनी सदयन्ती पत्नी सरित वसिष्ठ 
जीका माजन करसं का, राक दाय लाया ह्यः षह मा 
श्रित माजन दमा ।(२६॥ 
ज्ञाता वदाभिषं विषो माचुषं मोजनागतम्‌ 
क्रोधेन महताऽऽविष्टो व्याहतुश्ुपचक्रमे ॥२७॥ 
वस्ष्ठजीका जब मालूम हू्ा छि, यह मनुष्य का सांस 
है, त तो सुनि अत्यन्त करुद्ध हो वीयंसह से हने लगे ॥२७॥ 
तस्मात्वं भाजनं राजन्‌ ममेतदातुमिच्छसि ! 
तस्माद्भोजनमेतत्ते मविष्यति न संशयः ॥२८॥ 
हे राजन्‌! तुनेजैपे मेजन मेर सामने परोसाहै, बेसादही 
भाजन तेरा होगा। इमे छदं भी सदेह नदीं । (अथात्‌ तू. 
राकस होगा ॥२८॥ 
ततः कुढस्तु सौदासस्तोयं जग्राह पाणिना । 
वसिष्ठं शप्तुमारेमे भायाचेनमवारयत्‌ ।२६॥ 
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यह सुन सौदास ने क्रोध मेंभर हाथ मे जलन्े कर जव 
चसिष्ठको शाप देना चाहा तव रानी ने इन्हे रोक कर कहा ॥२६॥ 
राजन्‌ भञुयंतास्माके वसिष्ठो मगवादषिः 
परतिशप्तु न शक्तस्त्वं देषतुस्यं पुरोधसम्‌ ॥३०॥। 
हे राजन्‌ ! भगवान्‌ वसिष्ठ ऋषि हमार प्रभु भ्रौर देवतुल्य 
पुरोहित द, अतः उनको तुम शप कै बदले मेँशाप नहींदे 
सकते ।।३०॥ 
ततः करोधमयं तायं तेजावलमन्वितम्‌ | 
व्यसजयत धमोरमा ततः पादौ सिषेच च ॥३१॥ 
रानी की बात सुन, उस महाव्मा राजा ने कछोधमय रवं तेजञा- 
वल्लयुक्त उस जल के! अपने ही पैसे पर डाल लि्ा ॥३१॥ 
तेनास्य राज्ञस्तौ पादौ तदा कदमाषतां मतौ । 
तदाप्रभृति राजाऽषौ सोदासः सुमहायशाः ॥३२॥ 
इससे इन्र राज के दोनों पैर काज्ञे पड़ गए नौर उसी दिन से 
सहायशास्वी राजा सौदास ॥३२॥ 
कल्माषपादः संहत्तः ख्यातथ्ेव तथा च्रषः । 
स राजा सह पल्या वै प्रणिपत्य पृहुमहुः । 
पुनवंसिष्ट मोवाच यदुक्त ब्रह्मरूपिणा ॥३३।॥। 
कल्माषषाद्‌ के नाम से प्रसिद्ध हो गया । राजा रानी सहित 
व्ारवार मुनि के चरणो मे प्रणाम कर, जो कुदं वसिष्ठ रूपधासे 
राच््स ने कहा था, उनसे वहं सब कटा ॥३३॥ 
तच्छुत्वा पार्थिवेन्द्रस्य रक्षसा विकृतं च तत्‌ । 
पुनः पोवाच राजानं वसिष्ट; पुरुषषभम्‌ ।।२४। 
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राजा के वचन सुन ओर राजा केक्त्यकेा विचार कर, शिर 
वसिष्ठ जीने उस पुरुषश्रेष्ठ राजा से कदा ॥३४॥ 
मया रोषपरीतेन यदिदं व्याहूतं षचः । 
नतच्छक्यं था कतुं परदास्यामि च ते वरम्‌ ॥३५॥ 


है राजन्‌ ! कोधमें मर जो शापसेरे मुख से निकल गया दहे, 
वह तो अन्यथा हयो महीं सकता । परन्तु मै तुमको यह वर भी देता 
हर कि, ॥३५॥ 
कालो दादशवषांणि शापस्यान्ता भविष्यति | 
मलक्ादाच राजेन्द्र अतीतं न स्मरिष्यसि ॥३६॥ 
बारह वषे में इस शाप का अन्त हो जायगा । हे राजेन्द्र ! उख 
समय तुमको इन बातों कास्मरण भीन रहेगा ॥३६॥ 
एवं स राजा त शापदठुपञचुञ्यारिसूदनः | 
परतिलेभे पुनः राञ्यं पनाशेषान्वपालयत्‌ ॥३७॥ 
इस प्रकार , हे शत्रु जी ! वह राजा उस शप को भोग ओर 


अन्त मँ पुनः राज्यको प्राप्न कर, प्रजा का घमेपूवेक पालन करने 
लगा ॥३७॥ 


तस्यं कट्दाषपादस्य यज्ञस्यायतन शुभ्‌ 
आश्रमस्य समीपेस्मिन्‌ यन्मां पृच्छसि राघव ।॥३८॥ 
हैः राघव ! उन्हीं कल्माधपाद राजा के यज्ञ का यह सुन्दर यज्ञ 


स्थानदहैजो मेरे आ्राश्रमके निकट है श्रर जिसके निषय में तुमने 
प्रश्न किथा है ॥ दत) 


६७४ उत्तरकाण्ड 


तस्य तां पार्थिवेन्द्रस्य कथां श्रत्वा सुदारूणाम्‌ 
विवेश पणंशालसायां महविमभिवाघय च ।३6&। 
इति पञ्षष्टितमः सगः | 
शाच्रघ्र इस प्रकार इख महात्मा राज्ञा ऋ अत्यन्तं दृदहस चन्तान्त्‌ 
सुन श्नौर सहरि को प्रणाम कर, पणशाला में चकते गए ॥३६॥ 
उन्तरकार्ड का पस्ठ्वा छग समाप्त हृत्रा 
षटषष्टितमः सगः 
यामेव रात्रि शभुध्ः पणेशालां समाविशत्‌ । 


तामेव राति सीताऽपि प्रहता दारकटयय्‌ ॥१॥ 
जिस रात्रि में शत्रुत्र जी वाल्मीकिजीके आश्रम की एक्‌ पणं 
शालामे टहरे हुए थे, उसी रत्नि सीताजीकेदो पत्र उत्पन्न 
हुए ॥१॥ 
ततोऽषंराज्समये बालका शुनिदारकाः । 


वादमीकेः परिययाचख्युः शछीताथाः प्रसवं श्रु ॥२॥! 
प्माधी गत कै समय मुनिबालकोने आकर, वाल्मीकि मुनि 
को यह्‌ शुभ संवाद्‌ सुनाया ॥२॥ 
भगवन्‌ राभपनी सा प्रसूता दारकद्रयम्‌ ! 
तता रक्षां महातेजः इर भतपिनारिनीम्‌२ ॥३॥ 


१ भूतविनाशिनीं-- बालग्रहविनाशिनीं । ( गो० ) 
# पाठान्तरे-““ उपाविशत्‌ ¦ 
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भगवन्‌ ! श्रीरामषत्नी सीताजीके दो पुत्र उत्पन्न हुएडै। हे 
महातेजस्वी ! सो अप चल कर, बाल-अह्‌-नाशिनी-रक्ता कीजिए ॥३॥ 
तेषां तद्वनं भुत्वा महर्षिः सणुपागमत्‌ । 
बालचन्द्रभतीकाशो देवपुत्रौ महौजसौ ।४।॥ 
उनके बचन सुनते ही वाल्मीकि जी वहाँ गए, जहाँ वे दोनों 
बालचन्द्र के ससान कान्तिमान पराकृमी राजपुत्र थे ॥४॥ 
जगाम तत्र हृष्टासा ददशं च इमारकौ । 
भूतघ्नीं च करोत्ताभ्यां रक्षां रक्षो विनाशिनीम्‌ ॥५॥ 
वहां जाकर ओर चन दोनों राजकुमारो को देख, महर्षि. 
वाल्मंकिजी प्रसन्न हए श्रौर उनकी भूतध्नी एवं रक्तोबिनाशिनीं 
रक्ता मंत्रोको पद्‌ कर, की ॥५॥ 
कुशथुष्िुषादाय लवं चैवतु स दिनः। 
वारमीफिः पददो ताभ्यां रक्षां भूतविनाशिनीम्‌ ।\&।॥ 
एक मूठा कुशले कर उसमे का आधा भाग लव का अर्थात्‌ 
जङ्‌ काले श्रौ९ उसे नीचे से चीर कर, महरि ने.उनसे कमपूवेक 
दोनों की रन्ताको, जिघसे कोड बालग्रहादि बहा न जा सके॥६॥ 
५ ८ ५ 
यस्तयोः पूषनो जातः स इरेमेत्रसस्छृतैः । 
निमाजनीयस्तु तदा इश इत्यस्य नाम तत्‌ ॥७॥ 
मंत्र पद्‌ कर श से उनका मालेन किच्मा गया था, अतशव 
उनम से पुवेदत्पन्न बालक का नाम कुश ॥७॥ 
यश्चाधरोऽमवत्ताभ्यां लवेन सुसमाहिताः । 
निर्माजेनीयो इद्धामिलबेति च घ नामतः ॥८॥ 
ओर उनमें जो पौष ह्या था, उसका माजेन कुश की जड़, 
( लव ) से शिश्ना गया था, अतः उसका नाम लव ह्र । वहां 
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रहने बाली प्रि वृद्धा तापसियो ने युनिके हाथसेदढशते कर 
यथोचित विधि से बालक्रो का माजेन कर दिया ॥८॥ 


एवं डुशलधौ नाम्ना तावुभौ यमजातक । 
मक्कृताभ्यां च नामभ्यां ख्यातियुक्तौ भविष्यतः ॥&॥ 
तदनन्तर महर्षिं बाल्बीकि जीने काकि, ये दोनों यमज्ञ 
बालक मेरे रखे हए ङ च्नोर लव नामो से प्रसिद्ध गे ॥६॥ 
ताँ रकां जगृहुस्तां च यनिहस्तात्‌ समाहिताः । 
मकु तते रक्षां तयेोर्िंगतकरमषाः ॥१०॥ 


इस प्रकार जब रक्ता कर, महर्षि वाल्मोकि जौ अपनी कटी को 
चलते गए तव उस रक्ता (कुशके मूढो) को ले, वे पापरहितब्रद्धा 
तापसियाँ, जो सीता जी के पास थीं, बड़ो सावधानो से बालक 
कीरक्षाकाकायं करने लगीं ॥१०॥ 


तथा तां क्रियमाणां च दृद्धामिगेत्र नाम च। 


संङ्ीतंनं च रामस्य सीतायाः प्रसवो शुभौ ॥११॥ 


, पिर उन वृद्धाश्च ने श्रीरामचन्द्र के गोत्र का बर शीरामचन्द्र 
ज्ञीका नाम जे कर, चअथीत्‌ उन बा्तकोकेा श्रीरामचन्द्र ओर 
सीता के पुत्र कह कर, उन दोनो बालको की र्ता की ॥११॥ 


अधरा तु शत्रुघ्नः शुश्राव सुमहसियम्‌ । 
७ 4 ॥ि ४ 
पणंशालां तता गत्वा यातार्दिष्टय ति चा बधीत्‌ ॥१२॥ 


अ॑घी रातत के सरमय शनुष्न जो ने यह शुभसंवाद्‌ सुना ओर 
वे सीता देवी शो पणंशलामेजा बाल्ञे कि, यह्‌ बड़े दही सोभाग्य 
कीबातदहेकि, जो तुम्हारे पुत्र हर है ॥१२॥ 
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तदा वस्य प्रहस्य शत्रुघ्नस्य महात्मनः । 
व्यतीता वाषिकी रात्रिः रावणी लघुविक्रमा ॥१३॥ 
शात्रष्न की वह्‌ सावन मास की रात, इस प्रकार श्मानन्द्‌ मनाते 
हुए बडी जल्दी बीत गईं ॥१३॥ 
प्रभाते सुमहावीयः स्वा पैवाहिकीं क्रियाम्‌ ¦ 
निं पाज्ञलिरामंत्य ययो पश्चान्युखः पुनः ॥१४॥ 
प्रातःकाल होते दी स्मेरे के छर्त्योसे निश्चित हो श्चौर मुनि 
का प्रणाम कर ओर उनसे अज्ञाते, वे महावीर शच्रष्नजी 
पञश्चिमदिशा ॐ ओओर चल दिए ॥१४॥ 
सर गत्वा यञ्ुनातीर सक्षरात्रोषितः पथि । 
छषीणां पुण्यकोतीनामाश्नमे वासमभ्ययात्‌ ॥१५॥ 
रास्ते मे सात रते बिता कर, वे यञ्ुना के तट पर पर्हवैचे थोर 
वहा डन पुखयकमां मुनियों के ्माश्नम मे ठरे ॥१५॥ 
स॒ तत्र मुनिभिः साधं मागंवपञुचैचेपः । 
कथाभिरमिरूपामि्वांसं चक्रे महायशाः ॥१६॥ 
महायशस्वी शत्र घ्न ज थृशुवंशी च्यवनादि महर्िर्यो से अनेक 
सुन्दर कथा सुनते हुए, वह्यं रहे ॥१६॥ 
स काश्चनाेयुनिभिः समेते 
रघुप्र्ीरो रजनीं तदानीम्‌ । 
कृथाप्रकारेबंहुभिमंहास्मा 
विरामयामास नरेन्रघूसुः ॥१७। 
इति षटपष्टितमः सगः ॥ 
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उन ररेनद्रपुत्र सहास्मा शन्न ज ने च्यवनादि महर्षयो से 
अनेक प्रकार की कथाएं सुनते सुनते वह रात विता दी ॥१५॥ 
उत्तरकाण्ड का छद्ुडवो सग समाप्त द्रा | 
~ €~ ~~~ 
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अथ रात्यां प्रहत्तायां शत्रुघ्नो भृगुनन्दनम्‌ । 
पपच्छं च्यवनं विप्र लवणस्य यथा बलम्‌ ।।१॥ 


रातके समय शत्नघ्नजी ने शरृगुनन्दन च्यवन छषिसे 
लनणासुर के बल के निषय में जिज्ञासा की ॥१॥ 


शूलस्य च बलं ब्रह्मन्‌ के च पूं विनाशिताः । 
अनेन शुलपख्येन इन्द्र युदधुपागताः ॥२॥ 
शत्र ध्न जी ने पूद्ा--हे ने ! उसके त्रिशूल मेँ क्या विशेषता 
है? उस श्ल से युद्धम ( आज तक ) तने लोग मारे गए? 
कोन कौन लोग उस शून से दन््रयुद्धक्समेकाश्मा चुके १॥२॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुसवा शुत्ुघनस्य महात्मनः । 


प्रस्युवाच महातेजारच्यदने रघुनन्दनम्‌ ॥३॥ 
महाबली शक्र घ्न जी के इस वचन के सुन, महातेजस्वी च्यवन 
जीने उनसे कहा ॥३। 


श्रसंख्येयानि कमांसि यान्यस्य रघुनन्दन ¦ 
इशष्वाकुवंशमभवे यदत्तं तच्छणुष्ध मे ॥४॥ 
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दे रघुनन्दन ! इस शूल से असंख्य काम हए है; किन्तु इस 
शूल द्वारा इच्वाङ्ुलोत्पन्न ( मान्धाता ) $ विषय मे, जो घटना 
-घटी थी, उसका चरत्तान्त तुम सुनो ॥४॥ 
अयोध्यायां पुरा राजा युभनाश्वघुत्तो बल्ली । 
मान्धाता इति विख्यातल्लिषु लोकेषु वीर्यवान्‌ ॥५॥ 
दे राजन्‌ ! पूवेकाल मै, महाराज युवनाश्व के पुत्र महाबलवान 
मान्धाता हए । यह त्रिलोकी मे अपने पगाश््म के ल्िए प्रसिद्ध 
थे ॥५॥ 
स॒ त्वा पृथिवीं छर्स्नां शासने पृथिवीपतिः | 
सुरलोकमिताो जेतु योगमकरोन्त्रपः ।६॥ 
उन्होने सम्पूणं परथि वीमर्डल को अपने वश मे करके, अथात्‌ 
जीत कर, स्वग लोक के विजय करने का च्ाथोजन किच्या था ॥६॥ 
ह्द्रस्य च भयं तीव्रं सुराणं च महारमनापर्‌ 
मान्धातरि @ृताचोगे देवलोकजिगीषया ॥७॥ 
जब महाराज मान्धाता ने स्वगं जीतने कौ तैवारियोँ कीं, तब 
महाबली इन्द्रादि समरः दैवता बहुत घबड़ार्‌ ओर भयभीत 
हू ।७॥। 
रधांसनेन शक्रस्य रा्यार्धेन च पार्थिवः | 
वन्यमानः सुरगणः भतिङ्ञामध्यरोहत ॥<८॥ 
उम समय मान्धाता ने च प्रतिज्ञा कर, स्वगं पर्‌ चदा की 
कि, मेँ इन्द्रका आधा राज्य ओर राधा इन्द्रवन्वटादंगा न्नौर 
यदह भी नियम करा लूगा कि, देवता मुखको प्रणाम स्या करे ॥=॥ 
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तस्य पापमभिप्रायं विदित्वा पाकशासनः | 
॥8 4 
सान्त्वपूवमिदं वाक्यमुवाच युवनाश्वजम्‌ ॥६॥ 
परन्तु इन्द्र॒ उनका यदह दुष्ट अभिप्राय जान कर, उनसे 
सान्त्वन।पूबक्‌ यह वचन बोलते ॥६॥ 
् ¢ 
राजा त्वं मानुषे लोके न ताव्पुरूषभ । 
अकृत्वा पृथिवीं वश्यां देवराञ्यमिहेच्छसि ।।१०॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ । तुम अभी तक तो समस्त परथिवी काराञ्यही 
अपने हस्वगत नहीं कर पाए । सम्पूण प्रथिवी का राञ्य अपतत 
अधीन किए जिनाआप देवराञ्य को हस्तगत करने की इच्छा 
किख प्रकार करते ह ॥१०] 
यदि वीर समग्रा ते मेदिनी निखिला वक्ते । 
देवराज्यं इुरुष्वेह सभृत्यबलवाहनः ॥११॥ 
हे बीर ! यदि सम्पूणं प्रथिवी तुम्हारे वशमेंहो गई दहोतो 
नौकर चाकर, फोज ओर वाहनों सहित देवलोक में तुम राज्य 
खरो ॥११॥ 
इन्द्रमेषं बवाणं तं मान्धाता वाक्यमव्रषीत्‌ । 
क मे श॒क्र पतिहतं शासनं पृथिवीतले ॥१२॥ 
इन्द्र के इस प्रार कहने पर, मान्धाता बोज्ञे-हे इन्दर ६ । बत- 
लामो तो प्रथिवीतलल पर मेरी आज्ञा का पालन कहां नदीं 
होता ॥१२॥ 
तमुवाच सहस्राक्षो लवणो नाम राक्षसः । 
मधुपुत्रो मधुवने न तेऽ्ञां इरुतेऽनघ \१३॥ 
इस पर इन्द्र ने कहा--हे अनघ ! मधुवनमे मधुदेत्य का पुत्र 
लवेखासुर तुन्हारी आज्ञा का पालन नदीं करता ॥१३॥ 
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तच्छुत्वा विमियं घोरं सहस्राक्षेण माषितम्‌ । 
वरीडितेाऽ्वाडगुखो राजा स्याहतु न शशाक ह ॥१४॥ 


आमन्त्य तु सहस्राक्षं #पायाक्किञिदवाड्ुखः । 
पुनरेवागमच्छीमानिमं ज्ञाकं नरेश्वरः ॥१५॥ 
इन्द्र के के हए इन घोर प्रिय वचनो का सुन, मान्धाता ने 
लज्ित हो नीचे के सुख कर लिश्मा ओौर इन्द्रका कुल भी उत्तर 
नदे, मान्धाता इन्द्र पे बिदा हो, नीचा सुख किए हए पुनः 
भूमर्डल पर अऽ ॥१४॥।१५॥ 
स॒ दत्वा हदयेऽमषं सभुत्यबलवाहनः | 
नाजगाम मधोः पुत्रं वरे कत॒मरिन्दमः ॥१६॥ 
उसके मन्म कोधतोभराहृञ्माथा ही, श्रत: बे कट सेना 
र वाहनों केासाथ ज्ञे कूर, लवशाघुरकेा वशम करने की 
इच्छा से उप्त पर चद्‌ गए ॥१६॥ 
स कांक्षमाणो लवणं युद्धाय पुरुषर्षभः | 
दूतं सम्पेषयामास मकाशं लवणस्य 1सः ॥१७॥ 


मान्धाता ने लवणामुर के पास युद्ध करने की अपनी इच्छा 
जनाने के लिए पहले श्रपना दू3 सेजा ॥ १५ 


ख गत्वा विप्रियाण्याह बहूनि मधुनः सुतम्‌ । 
वदन्तमेव तं दूत भक्षयामास राक्षसः ॥१८॥ 


उप दून ने लवणासुर के पास जा, जब रेडी वैडी बिं कही; 
तब नरमांसमेजी राक्ञम लवणमे चछ दूत दहीकाखा डाला ॥१८) 


% पाठान्तरे--““ हिया । ” † पाठान्तरे--““हिःः | 
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चिरायमाणे दूते तु राजा क्रोधक्षमन्वितः | 
अदंयामाप तद्रक्षः शर्या समन्ततः ॥१६॥ 
दूत के लौटने ञं विलंब होने पर, महाराज सान्घाहा ने कोध 
मे भर, चाये च्रोर सेबाणोको वषा करः लवणदुर क्ष पीडित 
किया ॥१६॥ 
ततः परहस्य तद्रक्षः शूं जग्राह पणिना । 
वधाय सरासुबन्स्य घुम चायुधणुत्तमर्‌ ॥२०॥। 
तच उस रच्चसने (शिव का दिया हु्ा ) उत्तस शूल उठाया 
अर अदा कर, महाराज के सेना सरदि मारने के लिए उस 
शूल के फेका ॥६०॥ 


तच्छलं दीप्यमानं तु घभत्वबलवाहेनम्‌ । 
भस्मीङ्कत्वा नुप भूमं लवखस्यागसत्कर प्‌ ॥२१॥ 
वह्‌ दीप्यमान चिशूज्ञ नौके, सैनिको योर बहनो खदहिप 
महाराज के भस्म कर एवं उनको परथिवी पर डाल फिर लवणा- 
सुर के हाथमे आ गया ।\२१॥ 
एवं स॒ राजा सुमहान्‌ हतः सबलवाहनः | 
शूलस्य तु बकं सोभ्य श्रभमेयमनुत्तमम्‌ ॥२२॥ 


हे राजन्‌ ! इस तरह वे महाराज मान्धाता मारे गए । है 
सोम्य ! उसके तरिशूज्ञ, का बल अभित है ॥२२॥ 


[ रिप्पणी-- यद्यपि लवणामुर ने अनेक राजाश्रं को मारा था, तथापि 


स्यवन ऋषि ने शत्रुन का उनके पूर्वपुरुष मान्धाता के, लवण के हाथ 
# पाठान्तरे--“मूयो | । 
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से मारे जाने का वृत्तान्त, शचुष्न जौ को ्रत्यधिक उत्तेजित करने ही को 
सुनाया था | साथ दही वे कहीं कच्चेन पड़, इसलिए श्रागे उनको यह कह 
कर दादसमी वेधायाकि, तुम लवण का समवश्य मारोगे। | 
श्वः प्रभाते तु लग्रणं वधिष्यसि न सशयः | 
अश्रदीयायुध षि धुवो हि विजयस्तव ।२३॥ 
किन्तु तुम कल प्रादःकालदहो क्ञव्रखाघुर का मार डालोगे, 
इसमे कुड भी सन्देह नष्टौ है । जिस खमय वह निष्त्था ( चायुध 
रदित ) होगा, उख खमय तुम उसे अवश्य जीद लोगे ॥२३॥ 
लाकानां स्वस्ति चेषं स्यात्छृते कमि च तया | 
एतत्ते सवंमाख्यातं लदणस्य दुरात्मनः ॥२४॥ 
देखा करने पर लोको की भला होगो । भने दुर्म ज्व 
काजो हाल था, बह तुमको सुना दिश्रा ॥२६॥ 
चलस्य च बलं घोरमप्रमें नरषभ । 
६ 
विनारथेव मान्धादुयस्नेनाभूच पार्थिव ॥२५॥ 
हे नरश्रेष्ठ | उसके त्रिशुल में बड़ा बल है, यहां तक कि, 


उसढे बल की इयत्ता ( सीमा ) नही है; हे चप! मान्धातावो 
अचानक धोखे मे मारे गए थे ॥२९५॥ 


त्वं श्वः भरमाते लवण भहात्मन्‌ 
वधिष्यसे नात्र तु संशया मे 
शलं विना निगतमामिषाय 


धुवो जयस्ते भविता नरन ॥२६॥ 
दति सप्तप्रष्टितमः सगः || 


€ <४ उन्तरकार्डे 


हे नरेन्द्र ! तुम कल स्ेरे निम्घन्देह लवण को मार डालोगे। 
जब वह खाली हाथ अमिषनल्लाने को घर से जायगा, तच तुम उसे 
अवश्य जीत जोगे ॥२६। 
उन्तरकारड का सरसठवां सगं समाप्त हूुश्रा | 
० ध °--- 
यष्टषष्टितमः सर्ग 


---*© *~-~ 
कथां कथयतस्तेषां जयं चाकाङक्षतां शुभम्‌ । 
व्यतीतां रजनी शीघध शत्र घ्नस्य महात्मनः ॥१॥ 
महाबलवान शन्न ध्न जी से इस प्रकार कथावाता कहते सुनते 
छ्मीर जय की आकांक्ञा करते हुए, वह रात बड़ी जल्दी बीत 
गहं ॥१॥ 
ततः धमाते विमले तस्मिन्‌ काले स राक्षसः । 
निगंतस्त॒ शपुयाद्वीसे मक्याहारपचोदितः ॥२।; 
विमल्ञ प्रातःकाल होते ही, वह राकहसवीर आहार लाने के 
लिए अपने पुर से निकला ॥२। 
[ रिप्पणी-विकल--च्रर्थात्‌ वर्षात होने पर भौ, उस दिन श्राकाश 
स्वच्छ या मेघशरूल्य था | | 


एतस्मिनन्तरे बीर उत्तीयं यञरुनां नदीम्‌ ¦ 
तीर्थ मधुपुरद्यारि धलुष्पाणिर तिष्ठत ॥३॥ 


उसी समय बीर शत्रष्न जो यमुनानदोको पार कर, हाथमे 
धनुष लिये हए, मधुपुर के एाटक पर जा, उससे लङने के लिए 
तैयार खड़े हो गए ।।३।। 





म क न क 3 क | 


# पारठान्तरे--““ पुरात्‌ धीरे । ” 


अष्टषष्टितमः सगः ६८५ 


वतोधेदिवसे भाते रमां घ राक्षसः । 
अागच्द्रहुमाहस पाणिनां भारग दहन्‌ ॥४॥ 
दोपहर दोने पर, वह ऋू९कमां राक्तल कद हच्ार जीं को 
सार श्मोर ठमको लादे हुए आया १९॥ 
ततो ददश शृत्रध्च स्थितं दवारि धतायुषम्‌ । 
तश्ुबाच ततो रक्षः किमनेन करिष्यसि ॥५॥ 
उसने आकर देखा कि, धनुषबाण लिए हए शतचरत्न दार पर 
खड़े है । तव लवण ने शत्रुन से पृदधाकरि, इस धनुषबाणए सेत्‌ 
क्या करेगा ? ॥२॥ 
इदशानां सदक्नाणि सायुधानां नराधम । 
भक्षितानि मया रषात्‌ कालेनालुगतो द्यपि ।६॥ 
छ्रे नराघम ! न क्रोध मे भर रेसे हजारो आआयुघधारी वीरो 
कोखाडलादहै। (सो जान पडता है) आज तेरा मी अन्तिम 
समय शमा गया है ॥६॥ 
ञ्राहारथाप्यकम्पूता ममायं पुरुषाधम । 
स्वयं प्रविष्टोऽय मखं कथमासा्य दुमते ।।७॥ 
हे पुरुषाधम ! रात्र मेर बाहार की मात्रामें कुकमीभी 
रह्‌ गई थी । अरे दुमते ! मेरे आहार की उस कमी को पृरा कणे 
केलिणत्‌ मेरे सुं& मे आकर स्वयं केसे घुमा ?॥५७॥ 
तस्यैवं भाषमाणस्य द्तश्च युहुयुहुः । 


शबुघ्रो वौ्यसम्प्ना रोषादृश्र ए्यवाजव्‌ ।॥८॥ 
जा० या० उ 


६८६ न्तर काण्डे 


जव लवण इस प्रकार वकने भौर बारंबार उनका उपदा करने 
लगा, तब मारे क्रोध के शत्र ष्न जी को आंखो से आंसु टपक पड़ ॥८॥ 
तस्यरोषाभिभुतस्य श्रवस्य महात्मनः । 
तेजोमया मरीच्यस्तु सवंगात्रर्धिनिष्पतन्‌ ।&॥ 
उन महाबली शचुघ्र जी के अत्यन्त कद्ध होने से उनके शरीर 
से बिनगारियां निकलने लगीं ॥६॥ 
उवाच च सुसक्रदधः शत्रुघ्नः तं निशाचरम्‌ । 
योद्धमिच्छामि दुं न्द युद्धं स्वया सह ॥१०॥ 
शच्रुत्र जी ने अत्यन्त कुपित हो लवण से कहा-े दुद ! मेँ 
तेरे साथ दन्दरयुद्ध करना चाहता हूं ॥१०। 
पुत्रो दशरथस्याहं भ्राता रामस्य धीमतः 
शत्रुघ्नो कनाम शत्रघो वधाकाड्षी तवागतः ।११ 
ओ बुद्धिमान महाराज श्रीरामचन्द्र जी का भाई च्रौर महाराज 
दशरथ जीं का पुत्रहूं तथा शत्रो का मारने वाला शत्रश्ने मेरा 
नामहै | मैते वधकरनेहीको याह ॥११॥ 
तस्य मे युद्धकामस्य दन्द्रयुद्धं प्रदीयताम्‌ | 
दान्रुस्त्वं सवभूतानां न मे जीवन्‌ गमिष्यसि ॥१२। 
तुफसे लना चाहता हू अतः त्‌ू मेरे माथ युद्ध कर। तू 


समस्त जीवधारियां का शन्न हे, तः राजत मेरे दाथ से बच 
कर जीतान जा पावेगा ॥१२॥ 


तस्मिस्तथा बरवाणे तु राक्षप्तः प्रहयन्निव | 
परत्युवाच नरभष्ठं दिष्टया प्रोषि दुमते ॥१३॥ 


# पाटान्तरे---““निव्य | 


अष्टषष्टितमः सगः ६ ८७ 
शन्नघ्नजीके यह वचन सुन कर, लवण ने हंसं कर, उनसे 
 कहा- हे दुमते! ग्रच्छा बातदहै,तू मेरे सौभाग्य से आ गया 
है ॥१३॥ 

मम मातृष्वसुघ्राता रावणे नाम राक्षसः । 
इतो रामेण दुवंदधे श्लीहेतोः पुरुषाधम ॥१४॥ 
हे दुबुद्धे ! हे नराधम ! मेरे मौसेरे माई रावण को अपनी 
ख्रोके पाष रमनेमारडाला है ॥१४॥ 
तच सवं मया क्षान्तं रावणस्य इलक्षयम्‌ | 
अवज्ञां पुरतः ठृत्वा मया युयं विकषेषतः ॥१५।। 
सो रस रावण के पीछे ढुलक्ञय को ओौर उसके वध की मैने, 
किसी कार्णवश ब्रानाकानी की। क्िन्तुतू तो मेरा अपमान मेरे 
सामनेदहीकररहा हे ॥१५॥ 
निहताश्च हि तें सवे परिभूतास्वण यथा । 
भूताश्चैव भविष्याश्च यूय च पुरुषाधमाः ॥१६॥ 
यदि तू यह समम रहा हो शि, मेँ बलीन होने से यहं अपमान 
सह रहार तो सुन, मै तेरे वंशके मूत पुरुषाधमो को केवल हरा 
ही नहं चुका; किन्तु उनक्रा वध कर चुका हूं | अत; उनकी च्रपेक्ता 
भविष्य समय ब्राह्ञे यर वतमान समय वाहते तुभ सब लोग, मेरे 
लिट तिनके के समान हो । इसीसे राज्ञ तक्मने तुम लोगो को 
नष्टं मारा { रा० ) ॥१६॥ 
तस्य ते युद्धकामस्य युद्धं दास्यामि दुमते । 
तिष्ठ त्वं च बुहूतं तु यावदायुघमानये ॥१७॥ 
# पाठान्तरे--“रा्ञसाधिपः । { पाठान्तरे -“मे | 


ह ८य उत्तरकाण्ड 


हे इमेते ! श्रव यदित्‌ भुमसे लना ही चाहतादहै,तोमें 
लड़ने को तैयार हूँ । परन्तु थोडी देर ठहर । मै अप्रना शदे ¦ 
आङ ॥१७॥ 
ईग्ितं यादशं तुभ्यं सञ्जये यावदायुधम्‌ । 
तमुवाचाथ शतरृध्नः क मे जीवन्‌ गमिष्यसि ॥१८॥ 
तेरे मारने के लिए जैसे शक्खकी भ्श्यकता है, चैसाही 
शब्ज मे लाता हूं । लवण के ये वचन सुन, तुरन्त शत्र न्न ने कदा, 
तु अव युफसे षच कर जीता कदां जा सकता है ? ॥१८॥ 
भस्वयमेवागतः शतरुने मोक्तव्यः कृतासमना । 
यो हि विद्कवया शुद्धया प्रसरं शत्रवे ¡दिश्व्‌ । 
स हतो मन्दशुद्धिः स्याद्यथा कापुरुषस्तथा ॥१६॥ 
तुर लोग अपने आप सामने आए हुए शत्र को नदीं ोडइते। 
जो लोग श्रपनी हीन बुद्धिके कारण श्रू, को बचने का अवसर 
हेते है, बे मुखं सममे जाते ह भोर शत्र, के हाथसे कायरोकी 
तरह भारे जाते ई ।॥१६॥ 
त्स्माल्सुष्टं श्वर जीवलोकं 
शरः शितैस्त्वां विषिपैनेयामि । 
यमस्य गेहामिषरुखं हि पापं 
रिपुं त्रिलोकस्य च राघवस्य ॥२०॥ 
इति श्ष्टषरष्टितमः सगं: ॥ 


छतः बतु इस जीवलो को भली मांति देख मालज्ञे। 
क्योकि मै अरब शीघ्रही तुमे अपने पैनेबाणोसे मारकर यमराज 





# पाठान्तरे--“मेशवुय॑दच्छया दष्टो 1” † पाठान्तरे--““दद्यौ | 2 


एच्छोनखप्ततितमः सगः ६८& ` 


की पुरी को भेजे देताह | क्योकि तू बङा पापी है, तीनो लोकों का 
रौर रधुवंशियों ( मान्धाता के वध के कारण ) अथवा भ्रीराघकं 
काशत्र्‌, है ॥२०॥ 

उत्तरकाण्ड का च्रड़सठ्वां सग पूरा हुश्रा | 


छे ^ 
नन 


एकोनसप्ततितमः सगः 
कन ‰-- 
तल्छुन्वा भाषितं तस्य श॒तरुष्नस्य महात्मनः । 
क्रोधमाहारयत्तीवरं तिष्ट तिष्टेति चाव्रवीत्‌ ॥१॥ 
महाबली शन्रुष्न $ ये वचन सुन श्रौर अत्यन्त क्रोध मे भर, 
लवण कहने लगा, खड़ा रह्‌, खड़ा रह्‌ ॥१॥ 
पाणौ पाणि स निष्पिष्य दन्तान्‌ कटकटाय्य च । 
लवणो रघुशादृलमाहयामास चासद्त्‌ ॥२॥ 
मारे कोधके हाथ मींजता रौर दांतोंको पीतता हृभा 
लबणासुर, रधघुसिह शचरुष्न को लड़ने के लिये ललकारने लगा ॥२॥ 
तं जुषाणं तथा बयं लवणं घोरदश नम्‌ । 
शत्रुघो दे वशत इदं वचनमनवीत्‌ ।३॥ 
भयङ्कर लवणास्ुर को एेसे कठोर वचन कते हुए सुन, 
देबशतरु्ो को मारने वाले शनुष्न जौ बोले ॥३२॥ 
शत्रुघ्नो न तद्‌ए जातो यदान्ये निर्नितास्त्वया । 
तदच बाणामिहतो त्रन तं यमसादनम्‌ ॥४॥ 


६६० उत्तर काण्डे 


जिस समय तृ ने अन्य वीरो को जीता था, उस समय शचुष्न 
इत्यन्न न ¶ इृश्ा था । अतः आजत्‌ मेरे बाणे से माराजा करः 
यमलोक की यात्रा कर ॥४॥ | 


ऋषयोऽप्यथ्य पापात्मन्‌ खया त्वां निहतं रणे । 
पश्यन्तु विप्रा विद्र†सिद्िदशा इव रावणम्‌ ॥५।। 


हे पापी ! जिस प्रकार श्रीरामचन्द्र द्वारा मारे गए रावण को ` 
देवता ने देखा था, उसी प्रशारमेरे हाथसे मारे गए तुको 
रणमभूमि में ऋषि ब्राह्मण भ्र विद्वान्‌ देखेंगे ॥५॥ 


त्वयि महबाणनि्द्ये परतितेऽय निशाचरे । 
पुरे जनपदे चापि क्षेममेव भविष्यति ॥६॥ 
हे निशाचर ! जवबतू मेरे बाण से भस्महो कर, प्रथिवी पर 
गिर पड़ेगा; तव इख नगरम ओर सारे देश म मङ्गल-बघाप 
बाजंगे ॥६।॥ 
श्र् महूबाहुनिष्क्रान्तः शरो वजनिभाननः 
भरे्ष्यते ते हृदयं पञ्चषश्चुरिवाकंनः ॥७॥ 
आन मेरे हाथ से चटा हृच्ा, बज्रसमान बाण तेरे हृदयम 
देसे घुसेगा जैसे सूयं की किरणे कमल में धुखती हें ॥७॥ 
एषयुक्तो महाक्षं लवणः क्रोधमूच्छितः ।. 
शतुष्नोरसि चिक्षेप स च तं शतधाच्िनत्‌ ॥८॥ 


यह सुनते इ अत्यन्त क्रद हो लवण ने एक बड़ा भारीं पेड़ 
उखाड़ कर, शन्न जी छो ह्याती को ताक कर फेका | परन्तु 
शन्रुष्न जी ने बाण मार कर, उसके खो टुकदे कर डाले ॥८॥ 
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तद्षषटरा विफलं कमं राक्षसः पुनरेव तु । 
पादपान्‌ सखबहून ग्य शत्रघ्रायाष्टजदुबली ॥६।। 


बलवान राक्षस अपने फे हु पेड को ठ्यथ हुश्ना देख, बर्लो 
को उखाड़ उखाड़ कर, शत्रुन पर, वृक्णो छी वषा करने लगा ॥९॥ 


शतुष्नश्वापि तेजस्वी क्षानापततो बहून्‌ । 
त्रिभिशवतुर्भिरेकैकं चिच्छेद नतपवंभिः ॥१०॥ 
किन्तु तेजस्वी शनयुष्न जी ने अनेकवृरतो को अपनी चर्‌ अते 
देख, नतपवं (सुक इए "रों क ) बाण चला, उनमें से किसी 
बृ्धकोतीन बार्णोसे, जसी कोचार बाणो से काट कर, फक 
दिश्ना | तदनन्तर बलवान श्चुष्न ने ॥१०॥ 


ततो बाणमयं वषं व्यसनद्राक्षकषोपरि । 
शनरुध्ने वीयेस्षम्पन्नो विव्यथे न स राक्षसः ।॥११॥ 
लबणाघ्ुर के उपर बाणचृष्टि की। छन्तु उख बाणबरृष्टि से 
लवणासुर जरा मौ विचल्लितिन हा ।॥११। 
तत; परहस्य लवणो इृक्षणुच्म्य वीयेवान । 
शिरस्यभ्यहनच्छूरं सस्ताङ्गः स मुमोह षे ॥१२॥ 
तब वी्यंवान लवणने हंस कर एक पेड़ शतरुष्नके सिर में 
केसा मारा कि, वे मूर्धत हो भिर पड़े १२ 
तस्मिन्निपतिते वीरे हाहाकारो महानभूत्‌ । 
ऋषीणां देवस्तं गन्धवाप्सरसां तथा ॥१३॥ 


&&२ उन्तरकारडे 


वीर शत्रुन के गिरते दी छषि्यो, देवता, गन्धर्वा चीर 
्मप्छरा््रो मेँ महा हाहाकार मच गया ॥१३॥ 
तमवज्ञाय तु हतं शत्रुध्नं यवि पातित । 
रक्षो लब्धान्तरमपि न विवेश स्वमालयम्‌ ॥१४॥ 


यद्यपि शघ्ुष्न के जमीन पर मूषित हो गिर पड्ने पर लवणं 
कोधरजा कर श्रपना त्रिशूले भाने का अवसर मिल गया था, 
तथापि उसने शत्रुघ्न को तुच्छं जान ८( अथवा मरा सम) एेसा 
न किया ।१६॥ 


नापि शूं पजग्राह तं दृष्ट्रा युवि पातितम्‌ । 
ततो हत इति ज्ञात्वा तान. भक्षान_ समुदावहत्‌ ।॥१५॥ 
शत्रुघ्न को प्रथवी में पड़ा देख, वह शूल लाने अपने भ्ररनं 
गया ओौर उन्ह्‌ मरा हृश्या जान अपने मचय जीवो को उठाने 
लगा || १५ 
यरहुताग्यसंहस्तु पुनस्तस्या धृतायुधः । 
्वरघ्नो वै पुरद्वारि ऋषिभिः सम्धपूनतः ॥१६॥ 
कु ही देर बद्‌ शचरुष्न जी सचेत हो ग्ट । वे अपने अङ्क 
श्ञ सम्हाल कर, फिर ( नगर ) ह्वार को रोक कर खड़े हो गद्‌ ] 
( यह्‌ देख ) ऋषिगण उनकी प्रशं क्ता करने लगमे ॥१६।। 
ततो दिन्यममोषं ~ जग्राह शरथुत्तमम्‌ । 
उवलन्तं तेजसा घोरं पूरयन्तं दिशो दश ॥१७॥ 


वकी वार शचुष्नजीने (श्रीरामचद्रन्जीका दिच्या हभ) 
अमोघ दिव्य बाण अपने धनुश पर चदाया, जो अपनी च मक 
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से चमक रहा था श्मौर अपनी चमकसे दसं दिशां कोपृणं 
कर रहा था ॥१७॥ 


वज्राननं वजवेगं मेकृमन्दरसन्निभष्‌ । 
1) £ । ९५) ८; 
नतं पवस सर्वेषु संयुगेष्वपराजितम्‌ ॥१८॥ 


वह्‌ वज के खमान युखबाला ( नोक वाल्ला ) वज्र के समान्‌ 
वेगवान्‌ तथा मेर ओर मन्दराचल के समान भासीथा। दस 
समस्त पोरुएं ( पवे ) मुके हए थे ! वह कीं मी (आजतक) 
पराजित ( अथात्‌ व्यथं ) नदं हूच्या था ॥१८॥ 


प्रखकचन्दनदिग्धाङ्क चारपत्रं पतञ्चिणम्‌ । 
- दानवेन्द्राचलेन्द्राणामसुराणं च दारुणम्‌ ॥१६॥ 
वह रक्त जैसे लाल चन्दन से पुता इरा था, दसम अच्छे 
अच्छ पङ्क लगे हुए थे वह दानवेन्द्रो पबेतेन्द्रो तथादै्याकेल्िए 
दारण था ॥१६॥ 
तं दोघ्रमव कालाभि युगान्ते समुपस्थितम्‌ | 
दृष्ट्रा सवांणि भूतानि परित्रासष्ुपागमन्‌ ॥२०॥ 


एसे कलाभि के समान प्रज्लयकारी उल बाण को देख), समस्त 
प्राणी घबड्ा उठे ।!>०॥ 


सदेवासुरगन्धवं मुनिभिः साप्मसोगणम्‌ । 
जगद्धि सवेमस्वस्थं पितामहशुपरिथतपम्‌ ॥२१। 


देवता, गन्धवे, युनि, प्सरादिक सहित समस्त जगत्‌ व्याङ्ल् 
हो गया ओर सब लोग व्रह्मा जी के निकट गण्‌ ।२१॥ 


६६४ उत्तरकाण्ड 


उचुश्च देवदेवेशं घरद पितामहम्‌ । 
देवानां मयसंमादये लोकानां संक्षयं प्रति ॥२२॥ 


छर देवदेव वरदायक पितामह से उन लोगों ने इस लोक- 
क्य के भति पनी आशङ्का प्रकट की अथवा इस आनि काली 
विपत्ति का हाल का ॥२२॥ 


तेषां तद चन भुत्वा ब्रह्मा लोकपितामहः । 
भर्यकारणमाचष् देवानामभयङ्रः ॥२३।॥ 


लोकपितामह ब्रह्मा उनकी बातें सुन, देवता भय को 
दुर करने वाक्ते वचन बोजे ॥२३।। 


उत्राच मधुरां वाणीं शरणुध्वं सवेदेबताः । 
वधाय लवणस्याजौ शरः शत्रुघधारितः ॥२४॥। 
वे मधुट्‌ बाणी से कहने लगे, हे समस्त दग्ताच्नो ! सुनो ८ तुम 
लोर्गो को अमय करनेको); नौर लवण का वध करने ऊ लिए 
ही शत्र ध्नने गह बाण धनुष पर रखा है।।२४॥ 


तेजक्ा तस्य सम्मूढाः स्थे स्मः सुरसत्तमाः , 


4 0 
एषोऽशूवस्य देवस्य लोककतुः सनातनः ॥२५॥ 
उसीके तेज से तुम सब लागमूदढ्सेहोरहेहो। हे देवताश्च! 
लककन्ता, देवो के देव, भगवान्‌ श्रीविष्णु का यह वमचमाता 
इया बाण द ॥२५॥ 


शरस्तेनोमयो वस्सा येन वे भयमागतम्‌ । 
एष वे कैटभस्य मधुनश्च महाशरः ॥२६॥ 
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हे वत्सो ! वह बाण बड़ा तेजमय है । उसीको देख कर तुम 
लोग डररहेहोमधु श्मौरकेटभ दैत्यों को मारने के लिए भगवान्‌ 
ने इस विशाल बाण को बनाया था ॥२६॥ 
छष्टो महात्मना तेन वधार्थे दैस्ययोस्तयोः | 
एक एव प्रजानाति विष्णुस्तेजोमयं शरम्‌ ॥२७॥ 
उन महात्मा देवने उन दोनो दैत्यों को मारने के लिए इस 
बाण को वनाया था । इस महातेजयुक्त बाण की निमांण विधि 
एकमात्र भगवान्‌ विष्णु जानते हैँ ।।२७॥ 
[ टिप्पणी-यदी कार्ण है किफिर वैसा बाण कद न बना 
सका | | 
एषा एव तचः पूवं विष्णोस्तस्य महामनः । 
इतो गच्छत पश्यध्वं वध्यमानं महात्मना ।२८॥ 
यह बाण (तो क्या, किन्तु मेरी समम मेंतो ह ) साक्तात 
विष्णु की मू्तिदी है तुम लोग जाकर देखो, उस बाण से लवणा 
सुर माय जाता है ॥२८॥ 
रामानुजेन वीरेण लवणं राक्षसोत्तमम्‌ । 
तस्य ते देवदेवस्य भिशभ्य वचनं सुराः ॥२६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के छोटे माई महाबली शत्र ्रजी. उसको मार 
डा्लेगे । इस प्रकार देवता लोग, देवदेव नद्या जी के वचन सुन 
कर ॥२६॥ 
„ ९ 
आजग्युयत्र युध्येते शत्रुभ्नलवणावुभोौ । 
तं शरं दिग्यसङ्काशं शतरुघ्नकरधारितम्‌ ॥३०॥ 
€ ५ 
ददशः सवेभूतानि युगान्ताञचिमिवात्थित्म्‌ । 
आआकाशमाषहतं दृष्ट्रा देवेहिं रघुनन्दनः ॥३१॥ 


&६६ खन्तरकार्डे 


वहां गए जहां शन्ुष्न जी के साथ लवणासुर का युद हो रहा 
था । उन लोगो ने शत्रून के हाथमे काज्ञाभ्नि के ममान भभकता 
हा वह वाण देखा । कालाभरि के समान भभकते दए उघ बाण 
को देखते हण देवता से, शत्रष्न ने, भाकाशको ठका हुश्च 
देख ॥३०।३१॥ ॥ 
पिहनादं भृशं तवा ददशं लवणं पुनः । 
आहूतश्च पुनस्तेन शत्र ध्नेन महात्मना ॥२२॥ 
महाबली शन्न ने सिंहनाद कर. तथा लषणासुर की शरोर 
देख कर, उसे ललकारा ।॥३२॥ 
लवणः कोधसंयुक्तो युद्धाय स्ुपस्थितः । 
कणा विङ्ष्याथ तद्धुधन्विनां वरः ॥३३॥ 
लवणा्ुर भी कोष मेँ भर पुनः युद्ध करने के लिए तैयार हो 
गया था । ( यह देख ) घनुषधाभियों में श्रेष्ठ शत्रुत्रजी ने कान 
तक धनुष के रोदे को खींच कर ।३३।। 
स॒ घुमोच महाबाणं लवणस्य महोरसि । 
उरस्तस्य विदायांशचु पर विवेश रसातलम्‌ ॥३४॥ 


गत्वा रसातलं दिव्यः शरो विष्ुषपूनितः । 
पुनरेवागमत्तृणंमिदवाङु्लनन्दनम्‌ ॥३५॥ 
उस विशाल बाण को लवणाघुर छी ह्वाती पर मास। वष 
बाण लवणासुर की छाती एड पातालमें घुम गया श्रौर व 


देवपृजित शर व्हा से निकल, इदवाङङ्कलनन्दन शच जी के 
तरकस मे श्रा गया ॥३४।।३५॥ 


[ टिप्पणी- प्राचीन कालीन श्रस्त्रो को यही विशेषता थीकिवे 
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श्रपना काम पूरा कर फैकने बाले के पासं लौट करश्रा जातेथे; किन्तु 
वतमान विज्ञान युग में प्रक्रिया च्रभी तक श्रज्ञेय है| | 

शत्र घ्नशगनिर्भिन्नो लवणः सर निशाचरः । 

पपात सहसा भूमौ वजादत इवाचलः ।॥३६॥ 

राक्तम लवबणाघुर की छाती उस बाण के प्रहार से फट ग 

छर्‌ बह बज।!हत पवेत की तरह पृथिनी पर गिर पडा ॥३६॥ 

तच्च शूलं महदिव्यं इते लवशराक्षसे । 

पश्यतां खवदेबानां रद्रस्य वशमन्वगात्‌ ॥३७॥ 


लव्रणासुर के मारे जाने पर, बह दिव्य शूल समस्त देवताया 
कै देखते ह! देखते, शिव जी के पाक चला गया ॥३ 


एकेषुपातेन भयं निपात्य 
लोकत्रयस्यास्य रघुपवीरः | 
विनिवभावुत्तमचापवाणः 
तमः भशुयव सदखरशिमः ।३८॥ 
श्रुष्न जीने उस एकी वाशको चक्ता कर, तिललोकी का 
अय मिटा दिता शरोर श्रेष्ठ धनुष बाण धारण कर, वे एेवे शोभाय- 
मान इए जैसे, अन्धकार दूर कर सूयं शोभायमान होते हँ ॥३८॥ 
तता दि देवा ऋषिपन्नमाश 
प्रपूनिरे हयप्सरसश्च स्वाः । 
दिष्टथा जयो दाशरयेरवाप्घ- 


स्त्यक्टवा भयं सपे इव प्रशान्तः ॥३६॥ 
इति एकोनसप्ततितमः सर्गः ॥ 


६६८ उन्तरच्छारुडे 


उस समय देवता, ऋषि, सपे, पन्नग, अप्परादि समस्त प्राणी 
शजरुन् की प्रशंसा कर कहने लगे--हे कारस्य ! शाप सौभाग्य 
हीसे निभेय हो इ राक्षस का वध कर विजयी हए है रौर 
विषे सपे के समान यदहलवराद्युर मारा गया है ।३६॥ 
उत्तरकाण्ड का उनहत्तरवां सगं समाप्त हुश्रा | 
---2£--- 


सप्ततितमः सेः 
हते तु लवणे देवाः सेन्द्राः साथिपुरोगमाः। 
उचुः सुमधुरं वाणां रत्रभ्नं शत्र तापनम्‌ ॥१।। 
लवणासुर के मारे जाने पर अञ्चि प्रमुख इन्द्रादि समस्त देवता 
शत्नओंको सन्तप्त करने वाल्ते शतु जीसे मधुर बाणी से 
बोले ॥१॥ 
दिष्टया ते विजयो वर्ष दिष्टया लवणयराक्षषः | 
हतः पुरुषशाद्तस वर्‌ वरय सुव्रतः ।॥२॥ 
हे वस्व ! सौभाग्य ही से तुम्हारी यह जीत हरे है ओर लव - 
खासुर मारा गया है) हे पुरुषरसिह ! रच तुम वर मांगो ॥२॥ 
व्रस्तु महाबाहो सवं एव समागतः , | 
विजयाकांक्षिणस्तुभ्यममोपषं दशनं हि नः ॥३॥ 
हे महाबाहो ! हम सव बर देने वाज्ञे तुम्हारे विजय की इच्छा 
से अहां आण हम लीग का दशन निष्फल नदीं होता ॥३॥ 
देवानां भाषितं श्रुत्वा शूरो मर्धिन कृताज्ञलिः 
पत्युवाच महाबाहुः शनरुष्नः प्रयतात्मवान्‌ ॥४॥ 


एकोनसप्रतिवमः सग॑ः ६६६ 


जितेन्द्रिय महाबलवान शत्रू्रजी, देवता््नो के इन वचनं 
को सुन, सिर शुका ओर हाथ जोड़ कर, बोले ॥४।॥ 
इयं मधुपुरी रम्या मधुरा देवनिर्मिता | 
निवेश प्राप्तुयाद्डीघ्रमेष मेऽहतु वरः परः ॥५।। 
हे देबता्रो ! मुभे अप यह सवसरे बड़ावर दे कि, यह देव 
ताच्नों की बना मनाहर मधुर पुरी शीघ्रहीषनजनसे पण्ये 


जाय ॥५॥ 
तं देवाः परीतिसनसो बादपिव्येव राघवम ! 
भविष्यति पुरी रम्या श्चुरसेना न संशयः ॥६। 


शन्रुघ्रके ये वचन सुन कर, देवता ने भ्रघन्न हो, उनसे कद्‌] 
फेखा ही होगा, यह पुरी बहुत अच्छी तरह शूरसेना सहित बस 
जायगी अथवा अजेय होगी ॥६॥ 


ते यथोक्ता महात्मानो दिवमारुहुस्तदा । 
शत्रघ्ोऽपि महातेजास्तं सेनां सूपानयत्‌ ॥७॥ 


यह कह कर महात्मा देवतागण स्वगं को चले गए श्रौर मद्ा- 
तेजस्वी शच्रुघ्र जी ने गङ्गातट पर टिकी हु अपनीसेनाको 
बुलाया ७ 


सा सेना शीघ्रमागच्छच्छुत्वा शतरघशास्नम्‌ । 
निवेशनं च शत्रुघ्नः श्रावणेन षमारमत्‌ ॥८। 


शत्रुघ्न जी की आक्ञापाकर, वह सेना तुरन्त च गड चौर 
शतरघ्रजौ ने श्रावण मास सेडस पुरी को (सुचारु रूपसे) 
वसाना ( भावाद्‌ करना ) आरम्भ किया ॥८॥ 


७०० उन्तरकारडे 


दिव्यसङ्ाशो बे द्वादशमे शमे । 
निविष्टः श्चुरसेनानां विषयश्वाङ्खतोभयः ॥&॥ 
बारहवें वषे मै बह पुरी भली भांति बस गड । उख प्रदेश का 
नाम शूरसेन भदेश प्रसिद्ध हृश्रा रौर लोग वहं निभेय हो कर 
रहने लगे ॥६॥ 
जारि सस्ययुक्तानि काले वष॑ति वाखवः | 
अआरोगवीरपुरुषा शत्रुष्नशजपालिता ॥१०, 
वह समूचा देश का वेश, धान्य युक्त हो गया, क्योंकि इन्द्र 
समय पर जल की बषां कर दिश्या करते थे । शत्रुर द्वारा शासित 
खस पुरी के निकासी वीर चोर निगोगी देख पड़ते लगे ॥१०॥ 
[ टिप्पणी-श्राज भो मथुरा प्रान्त केलोग शरीरसे हृष्ट पुष्ट 
शौर वीर से पाए जाते दह । ] 
द्मधंचन्दरपरतीकाशा यञ्ुनातीष्लोभिता। 
शामिता गृहुल्येशच चत्वरापणवीयकैः । 
चातुवण्यंममायुक्ता नानावाणिल्यशोभिता ।११॥ 
यह मधुरा पुरी यञ्रुना के किनारे अधचन्द्राकार बसी हृद, 
सुन्दर सुन्दर घर्ग, चनवृूतर्यो, बाजारों चौर चारो र्णा के लोगों 
से तथा चिवि प्रकार के व्यापारो सरे शोभित दो गई ॥११॥ 
यत्च तेन पुरा शुभ्र लवणेन इतं महव्‌ । 
तच्छोभयति शबुष्नो नानावरणोपञचोभिताम्‌ ।१२॥ 
लवण ने पवंकाल मे जिन विशाल भव्नंको बनवाया था, 


उनम सफेदी करवा ओर उन्हें चिरकारी से सजवा कर, शनन जी 
ने सुन्दर बना द्मा । ( रा० ) ॥१२॥ 


सप्रतितमः सैः ७०१ 


आरामश्च विहारेध शोभमानां समन्ततः ) 
शोभितां शोधनीय तथान्ये दँवमालुैः ॥१३॥। 
बह पुरी स्थान स्थान पर वाटिकां भ्नौर विहार करते 
योग्य स्थलों से शोभित थी। इनके अतिरिक्त शोमा क योग्य 
देवतां नौर मवुष्यां से वह पुरी अत्यन्त शोभायमान देख 
पडती थी ॥१३॥ 
तां तौ दिव्यसङ्काशां नानापण्योपशोभिताम्‌ । 
नानादेशगतेश्वापि वणिग्भिरुपोभिताम्‌ ॥१४॥ 
वह पुरी दिव्यरूपा थी तथा अनेक प्रकार की वाशिञ्य ङी 


वस्तुं से परिपूण होने के कारण, देश देशान्तर ढे व्यापारी 
वहां व्यापार करने के लिये आने लगे थे ॥१४। 


तां सणृद्धां सगद्धाथः शत्रुघ्नो भरतादुनः। 
~ £ 
निरीक्ष्य परमपीतः परं हषदुपायमत्‌ ॥१५॥ 
भरत के छोटे माद शन्न जी, जो स्वयं सव प्रकारसे भरे 


पूरेथे; उस पुगीको इस प्रकार से मरा पूरा दैख, बहुत प्रसन्न 
इए ॥१५॥ 


तस्य बुद्धिः समुत्पन्ना निवेश्य मधुरं पुरीम्‌ । 
रामपादौ निरीकषेऽं वषं द्वादश आगते ॥१६॥ 
तदनन्तर चन्होने सोचा कि, हभ (श्रयोध्या द्धोडे ) यह 
जारहवां वषं है । अतः अव चल छर, श्रीरामचन्द्रं जी ॐ चरणों 
के दशन करने चाहिए ॥१६॥ 
व° रा० उ०-१० 


७८२ उत्तरकाण्ड 


ततः स ताममरपुरोपर्मां पुरीं 
निवेश्य वे विषिधजनामिखताम्‌ । 
नराधिपो रघुपतिणददशने 
दषे मति रघुद्धलवंशधेनः ॥१७॥ 
इति सप्ततितमः सर्गः ॥ 
तब वे रघुककुल्ल के बढाने बाले नरराज शत्रु जी, देवपुरी कं 
समान अपनी पुरी को अनेक जनों से परिपृरे देख, श्रीरासचन्द्र 
जीके चरणो के दशन करने की इच्छा करने लगे ॥१५॥ 
उत्तरकाण्ड का उत्तरां सगं पूरा श्रा) 


॥॥ [| । 
४ [1 (| 1 ए 


एकसप्ततितमः सगः 
--:०:ः-- 
ततो द्वादशमे वषं शत्रुघ्नो रामपालिताम्‌ । 
अयोध्यां चकमे गन्तुमल्पमूत्यबलानुगः ॥१। 
वारहवे वषं शघघ्न जी थोड़े से नोकर चाक चओरौर सैनिर्को 


को साथे, श्रीरामचन्द्र द्वारा पालित अयोध्या जने की श्रभि- 
ल।षा से प्रस्थानित हए ॥१॥ 


ततो मन्तिपुरोगांश्च. बलद्ख्याननिवत्यं च 
जगाम हयग्ुख्येन रथानां च शतेन सः ॥२॥ 
उनके साथ बहूत से मंत्री आदि मी जाने लगे, किन्तु चन्होने 


डन सव को लौटा दिश्या । थोडे से उत्तम घुडस्वार रौर सौ रथ 
छन्हानि अपने साथ लिए ॥२॥ 


एकसप्रतितमः सगः ७०३ 


स गत्वा गशिवरान्राक्ठान्‌पष्ठाष् रघुनन्दनः । 
वारभोकाभ्रममागस्य वासं चक्रे महायशाः ॥३॥ 
महायशस्वो रघुनन्दन शत्रुघ्न जो सात ्राठ जगह ठहर कर 
वाल्मीकि सुनि के आश्रम में ष्च ओर वहीं वे ठरे ॥३॥ 
सोभिवाच ततः पादौ बारपीक्ेः पुरूषर्षभः । 
पायमध्यं तथातिथ्यं जग्राह मुनिहस्ववः ।९।॥ 
उन पुरुषश्रेष्ठ शचुघ्न जोने वाल्मीकि भुनिको प्रणाम कर 
उनके हाथ पे अध्य, पादादि आतिथ्य प्रष्टण किञ्मा ॥४॥ 
बहुरूपाः समधुराः कथास्तत्र सहश्चश्चः । 
कथयामास स मुनिः शत्रुनाय महात्मने ॥५॥ 
उस समय महि वल्मीक जौ ने, शचरुन्र जी की विविक् 
प्रकार की अनेक मघुर कथाएं सुनाई' ॥५॥ 
उवाच च मुनिवाक्यं लवणस्य वधाथितम्‌ । 
सुदुष्करं छृतं कम लवणं निध्नता लया ५॥६॥ 
उन्दने लवणवध के सम्बन्ध मे कदहा- तुमने लवण को मार 
कर, वड़ा दी कठिन काय किथा है ॥६॥ 
बहवः पार्थिवाः सौम्य हताः सबलवराहनाः । 
लवणेन महावराह युध्यमाना महाबलाः ॥७॥ 


हे म्टाबाहो ! इस बलिष्ठ लव्रण ने युद्ध मे बहुत से राजां 
को सेना भोर वाहनों सहित मार डाह्ञा था ।५॥ 


ॐ उन्तरकारडे 


स त्वया निहतः पापो लीलया पुरुषषभ । 
जगतथ भयं तत्र परशान्तं तव॒ तेजक्षा ॥<॥ 
किन्तु हे पुरुषश्रेष्ठ । तुमने तो उसे बात की बात मेँ, (अर्थात्‌ 
अनायास ) दी मार डाला । तुम्हारे प्रताप से जगत्‌ का (एङ 
बहुत बङ्ा ) भय दुर हो गया ॥८॥ 
रावणस्य वधो घोरो यत्नेन महता कृतः । 
ड च 
द्‌ च सुंमहत्कम त्वया कृतमयत्नतः ।६॥ 
देखो, श्रीरामचन्द्र जी को रावण को, मारने के लिए बदे-बड़े 
यन करने पड़ थे ; किन्तु इतने वड़े काम मँ, तुमको कुड भी यतन 
नहीं करना पड़ा ॥६। 
प्रीतिश्चास्मिन परा जाता देवानां लवणे. हते । 
भूतानां चैष सवषां जगत परियं ऊतम्‌ ॥१०॥ 
लवण का वध क्नेसे देवता तुम्हारे उपर प्रसन्नदहुएरह। 
तुमने यह काम पुरा कर जगत्‌ का ओर समस्त प्राणियां का बड़ा 
ही भ्रिय कायं किमा है ॥१०॥ 
तच्च युद्धं मया दृष्टं यथावत्‌ पुरुषषभ । 
सभायां सासवस्याथ उपविष्टेन राघव ॥११॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! हे राघव ! मेने तो बह यृद्धर्ज्यो कार्यो, 
न्द्रकीसभामे बैठे बेठे देखा था ।११॥ 
ममापि परमा भतिद शशरघ्र वतेते । 
उपाघरास्यामि ते मूर्धन स्नेहस्येषा परा गतिः ॥१२॥ 


एकसप्रतितमः सगः ७०४ 


हे शत्रन्न ! मेभ (ुम्दारे इष कायसे) तुम्हारे उपर बहत 
प्रसन्न हं । अतः मँ तुम्हारा सिर सुधूगा। क्योकि स्नेह की यदी 
पराकाष्ठा है ।॥१२॥ 
[टिप्पणी-उस काल मं सिरसू घना--प्रसन्नता एवं वात्सल्यसूचकः 
सममा जाता था | | 
इत्यक्त्वा मूध्नि शतरत्पुपाघ्राय कमहासतिः | 
्रतिथ्यमकरोत्तस्य ये च तस्य पदानुगाः ॥१३॥ 
यह कह कर, महामतिमान्‌ बल्मीशि जीने शनन का 


सिर सुंघ ओर शत्रन्न एवं उनके समस्त सेवको का अतिथि- 
सत्कार किञ्या ।१३॥ 
स युक्तबान्नर शरेष्ठो गीतमाधुयंसुत्तमम्‌ । 
शुश्राव रामचरितं तस्मिन्काले † यथाकृतम्‌ ॥१५४॥ 
जब शत्रुघ्न जी भोजन कर चुङे, तब इन्दने दुर से श्रीराम- 
चन्द्र का चरित सम्बन्धी मधुर कंगीत सुना। श्रोरामचन्द्र जी 
पू्वेकाल में जो लीला कर चुके थे, उन्हीं लीलाश्मं का उन गीर्तो 
म"वणेन था ॥१४।। 
तंत्रीलयस्मायुक्त त्रिस्थानकरणान्वितम्‌ । 
सस्कृतं लक्षणोपेतं समताल्मन्वितम्‌ ॥१५॥ 
वीणा के स्वर से कण्ठस्वर भिल्ला कर, वह रामचरित गाया 
जा रहा था । हृद्य, कण्ठ ओर सिर से, निकले हए मन्द्र मद्र 
तार स्वरो मे, तीमी, मध्यम ओर ऊंची तानक साथ वह्‌ गाना 
गायाज्ञा रहा था । वह गान संस्कृत श्छोकोंमेंहोरहाथा। उस 


# पाठान्तरे- “महामुनिः! { पाठान्तरे-- “यथाक्रमम्‌ }. 
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गान मेँ छन्द, व्याकरण श्रौर सङ्गीत शार ® समस्त लक्तण 
विद्यमान थे ॥१९५॥ 


दुश्राव रामचरितं तस्मिन्‌ काले परा कृतम्‌ । 
तान्यक्षराणि सस्यानि यथादत्तानि पएवशः ।१६॥ 


श्रूत्वा पुरूषशादृलो विसंज्ञो बाष्पलाचनः 
स यहुतमिवासंज्ञो विनिःरवस्य शहुयुहुः ॥ १७॥ 
श्रीराम क सम्बन्ध में जेसी जैसी घटनार्पे इडे थी, ठीकबेदी 
। वे घटना स गान मेँ सुन कर, शत्रुर चकित हो गए । उनके नेत्रो 


से श्रोँसू निकल पड़े । छं दे7 तक वे अचेत रहे । तदनन्तर 
स्वेत हो, वे बार बार लंबी ससे लेने लगे ॥१६।१५॥ 


तस्मिन्‌ गीते यथागतं बतमानमिवाशृात्‌ । 
पदाञुगाश्च ये राज्ञस्तां श्रत्वा गतिसम्पदम्‌ ॥१८॥ 


्रगाङ्पुखाश्च दीनाश्च द्याश्वयंमिति चात्रबन्‌ । 
परस्परं च ये तत्र सैनिकाः सम्बभाषिरे ।\१६॥ 
जो घटनां बहूत दिर्नो पूवे हो चुकी थी, उनको उन गीतो मेँ 

सुननेसे,वेटटकी सी जान पड़ती शीं। इस संगीत को सुन 
शच न्न कै साथबाज्ञे लोग नीचे को मुख कर, उदास हो गये रर 
“द्माश्धयं आश्चयं ” कहने लगे संनिक लोग परस्पर कहने 
लगे ॥१८। १९॥ 

किमिदं क च वर्तामः विमेतस्स्वप्नदशंनम्‌ । 

अर्थो यो नः पुरा इष्टस्तमाश्रमपदे पुनः ॥२०॥ 


एकसध्रतितमः सगः ७०७ 


शृणुमः किमिदं स्वप्ने गीतबन्धनधुत्तमम्‌ । 
विश्मयं ते प्रं गत्वा शतरु्नमिदमतरुवन्‌ ।२१॥ 
यह है क्या १ हम इस समय काँ ह १ हम लोग यह सपना 
तो नहीं देत रहे? बड़ा आश्चयं है! हमने पूवेकाल मे जो 
बति देखी थी, वे ही बातें श्रव इस च्नाश्रम में पद्यवद्ध सुन रहे 
| क्या यह सपना दहै? डस प्रकार बे परम-आञ्चये-युक्त हो 
शन्र्न जी बोले ॥२०॥२१॥ 
श्साधु पृच्छ नरश वादमीर्फिं युनिषङ्खघम्‌ । 
शुश्स्तवत्रवीत्सवान्‌ कौतुश्लसमन्वितान्‌ ॥२२॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! श्राप मुनश्रष्ठ वाल्मीष्छि जी से मलीभांति 
पृद्धिए कि, यह क्या ह? कटठेकगानं है १ अथवा ओर ऊद ! 
तब शचरु्र जी उन आश्चयं चकित लोगों से बोले ॥२२॥ 
सैनिका न प्षमोऽस्माकं परिपष्टुमिहेद्शः । 
्माधर्याणि बहूनीह मबन्त्यस्याश्रमे नेः ॥२३॥ 
हे सैनिकों ! मुनि सेला प्रश्न करना मेरे लिए उचित नहीं 
ह । क्योकि सुनियों के भाश्रमों मे वो एेसी अश्चयं की बति हमा 
ही करती & ॥२६॥ 
न तु कौतृहलायुक्तमन्वेष्टु तं सहामुनिम्‌ । 
एवं तद्वाक्ययुक्तवा तु सेनिकान्‌ रघुनन्दनः | 
द्मभिवाय् महर्षि तं स्वं निवेशं ययौ तदा 1२४) 
इति एकसप्ततितमः सगः 





१ साधु पृच्छेति -किकतु कंगानमितिशेषः । ( रा ) 
पाठान्तरे ““गीतबन्धं धिती मवेत्‌ । 
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कोतूदलवश हम जोग एेसो बातों के सम्बन्ध में पद्ध कर 
सुनि कछो कष्ट क््योदें) इस प्रकार उन सबको सममा कर, शत्रद्न 
जी बाल्मीकि कृ प्रणाम कर, श्नपने डरे पर आए ।॥२४॥ 


उत्तरकारड एकहत्तरवां सगं पूरा दुश्रा | 


दिसप्ततितमः सगः 


तं शयान नरव्याघ्रं निद्रानाभ्यागमत्तदा | 
%चिन्तयानमनेकाथं रामगीतमनुत्तमम्‌ ।१॥ 
शत्रून जी जाकर कर विस्तर पर क्ञेट तो गये, किन्तु श्रीराम- 


चन्द्र खस्बन्धी उस शनेकाश्रयुक्त उत्तम सङ्गीत पर तिचार करते 
करते उन्दः नींद्‌ न पड़ी ॥१॥ 


तस्यां शब्दं सुमधरं तंत्रीलयसमन्वितम्‌ । 
भत्वा रात्रिनंगामाञ्चु शचघह्य महात्मनः ॥२॥ 


वह मधुर गान बीणाके उ्परगाया जा रहाथा। लेटेलेटे 
उसे सुनते सुनते ही शत्र न्न ने बह रात विता दी (श्रौर न्ह यह 
जान भी न पड़ा करि, रात कच वीत गईं ) ।।२॥ 
तस्यां रजन्यां व्युष्टायां इत्वा पौ्वाहिकक्रमप्‌ । 
उवाच भराञ्ञलिवाक्यं शत्रुघ्ो भुनिपुज्गवम्‌ ॥३॥ 
# पाठान्तरे -“ चिन्तयन्तम्‌ ।” 
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उस रात के बीत जाने .पर भोर प्रातःकरत्य समापन कर, शत्रन्न 
जी मुनिश्रेष्ठ बाल्मीशिजी से हाथ जोड कर बोक्ञे ॥३॥ 
भगवन्‌ द्रष्टुमिच्डामि राघवं रघुनन्दनम्‌ । 
त्वथाजुज्ञातमिच्दामि सहेभिः संशितव्रतैः ॥४॥ 
हे भगवन्‌ ! अव मेरी इच्छा रघुनन्दन श्रीरामचन्द्र जीके 
दशन करने की है । अतः आप इन महाव्रतधारौ मुनिर्यो सहित 


युके जाने की आज्ञा दीजिए । ( अर्थात्‌ चाप आज्ञादे तथायं 
महाज्रत धारी युनि भी सुमे जाने की अनुमति प्रदान करे) ॥४॥ 


इत्येवंवादिन तं तु शतर्नं #शत्रसूदनम्‌ । 


वाल्मीकिः सम्परिष्वज्य विससनं स राघवम्‌ ॥५॥ 
शरुसूदन शान्र्‌ष्नजी के एेसा कहने पर, महर्षि बाल्मीकि ने 
शच्च घ्न को गजे लगा कर, बिदा किन्ना ॥५। 


सोभिवा् मुनिभेष्ठं रथमारुद्च सुप्रभम्‌ । 
अयोध्या मगमत्तणं राघवोत्ुकदशंनः ॥६॥ 
शचुत्र जी भौ मुनिश्रेष्ठ को प्रणाम कर चनौर अपने उत्तम रथ 
पर सवार हो, श्रीरामचन्द्र जी के दशन की उत्करा से शीघ्रता 
पूवक अयोध्य। को रवाना हए ॥६॥ 
स प्रविष्टः पुरीं रम्यां ्ीमारिश्वाङ्कनन्दनः 


परविवेश महाबाहुयेत्र रामो महाचुतिः ॥७॥ 
वहां से चल कर, शन्ुष्न जी श्रीमान्‌ इच्वाङ्कनन्दन श्रोराम चन्द्र 
जी की मनोहर पुरी मे षर्हुचे ओर उस भवन मे गए, जहो महा 
बाहुएठद्युतिमान्‌ श्रीरामचन्द्र जी थे ॥७॥ 





ति 


# पाठान्तरे--““शतरतापनम्‌ । 
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स रामं मन्विमध्यस्थं पूरंचन्द्रनिमाननम्‌ | 
पश्यन्नमर मध्यस्थं सदघ्चनयनं यथा ॥८॥' 
उस समय पणेचन्द्रानन श्रोरामचन्द्र जी मंत्रियों के बीचमें 
वेढे हए, बैसे दी शोभायमान होरे थे जैसे देवताश्नो के बीच 
जेठे इन्द्र शोभायमान होते है ॥२॥ 
सोभिवाच महात्मानं ज्वलन्तमिव तेना । 
उवाच भभाञ्जलिभूता रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥६॥ 
सत्यपराक्रमी, तेज से प्रदीप्न महाबली श्रीरामचन्द्रजीको 
भणाम कर, राननुप्न जी उनसे बोजे ॥६॥ 
यदाज्ञं महाराज सवं त्छृतवानहम्‌ | 
हतः सर लवणः पापः पुरी चस्य निवेशिता ।॥१०। 
महाराज ! जो ज्ञादी थी, तदनुसार ने उसश्ा पालन 
कर द्मा वह पापी लवण मारा गयाञ्नौर वहां मने पुरी मी 
चसा दी ॥१०॥ 
¡द्वादशैतानि वर्षाणि त्वां विना रघुनन्दन । 
नेस्सहेयमहं वस्तु तवया विरहितो वरप ॥१ १।। 
हे रघुनन्दन ! सुमे वह रहते रहते बारह वर्ष हो चुके । अव 
चम्दारे बिना सुमसे बहो नहीं रहा जाता ॥११॥ 
स मे पसादं काङकत्स्य दरष्वामितविक्रम । 
मावहीनो यथा वत्सौ न चिरंप्र ~ माना यथा बसौ न चिर पवसाम्बहम्‌ ॥१२॥ 
# पाठान्तरे--“्राञ्जलिवक्यिः ! ° ‡ पाठान्तरे- द्वादशैते गता वषाः | 
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, हे अभित पराक्रमी ! है काकुस्थ ! अव मेरे उपर दया 

कीजिए । जिस प्रकार मातादीन बहड़ा नीं रह श्रकता, उसी 
प्रकार मै तुम्हारे विना वहां अकेला अब बहुत समय तक नहीं 
रह्‌ सकता ॥ १२॥ 


एवं व्रवाणं काङ्रस्थः परिष्वल्येदमव्रवीत्‌ । 
मा विषादं थाः शुर नैतत्‌ कषत्रियचेष्टितम्‌ ॥१३॥ 
शन्न ध्न के ये वचन सुन, श्रीरामचन्द्र जी ने उनको गले लगा 
कर कहा--है वीर ! दुःखी मत हो। क्षत्रियं को पेखा करना 
उचित नर्हा ॥१३॥ 
नावसीदन्ति राजानो विप्रवाचेषु राघव | 
प्रजा हि परिपाल्या हि क्षत्रधमेण राघव ॥१४॥ 
्ै राघव । राजा लोगपरदेश मेरहनेसे दुःखी नहीं होते; 
किन्तु धमेपूबेक प्रजा का पालन करते है ॥१४॥ 
काले काले तु मां वीर ह्ययोध्यासवलोकितुम्‌ । 
्रागच्छ सं नरश्रेष्ठ गन्तासि च पुरं तव ॥१५॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! जव तुम चाहो तब सुफसे मिलने के क्लिर 
यहां चलते आयाकरो ओर षर अपनी पुरी को चकते जाय 
करो ॥ १५॥ 
ममापि तं सुर्दयितः पाशेरपि न संशयः 
अवश्यं करणीयं च राज्यस्य परिपालनम्‌ ॥१६॥ 


इसमे सन्देह नहीं कि, तुम सुमे प्राणों के समान भ्यारे हो; 
किन्तु राञ्य का पालन करना भी तो आवश्यक है ॥१६॥ 
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तस्मास्व वस काद्कुत्स्थ सप्तरात्रं मथा सह । 
उध्वं गतासि मधुरां सभृव्यबलवाहनः ॥१७॥ 
छतः अव ल सात दिवस तक मेरे साथ रहो । तदनन्तर 
अपने नोकरो रोर वाहनों सहित मधुपुरी को लौट जाना ॥१५॥ 
रामस्येतद चः शरुत्वा धमयुक्तं मनोद्ुगम्‌ । 
शत्रष्नो दीनया वाचा बाढमित्येव चाव्रवीत्‌ ॥१८॥ 


श्रीरघुनाथ जीके ये धमेयुक्त श्र मनोनुखारी वचन सुन, 
शन्न जी उदास हो गए । श्मौर ( मन्द्‌ स्वरसे) बोले “जः 
याज्ञा ॥१८॥ 


सध्वरात्र च कृङ्कत्स्थो राघवस्य यथान्या । 
उष्य तत्र महेष्वापो गमनायोपचक्रमे ॥१६॥ 


इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी की आज्ञा से ( अयोध्या मँ ) सात 
रात रह कर, फिर महाबली शच्र न्न जी जाने को तैयार हए ॥९६॥ 


आमन्त्य तु महात्मानं राम सत्यपराक्रमम्‌ । 
भरतं लक्ष्मणं चेव महारथञुपारुहत्‌ ॥२०॥ 


सरत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी, भरत जी श्रौर लद्दमण जी से 
विदा मांग, शतच्रृन्न रथ पर सवार हए ।२०॥ 


द्रं पद्भ्यामनुगतो ल्ष्पणेन महात्मना । 
भरतेन च शत्रो जगामाशु पुरी तदा ॥२१॥ 


इति द्विसप्ततितमः सर्गः | 
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महात्मा भरत जी रौर लद्मण्‌ जी, शत्र जी को ङु दूर 
तक पैदल पर्हुचा, पुनः अयोध्या मे लौट आए ॥२१॥ 


उत्तरकारुड का बहनत्तरवां सगं समाप्त हूच्रा | 
= &-- 
£ 
त्रिसप्ततितमः सगः 


प्रस्थाप्य तु स शत्रुभ्नं घातृभ्यां सह राघवः । 
रग्रमोद सुखी राञ्यं धर्मेण परिपालयन्‌ ॥१॥ 


भायां खदित श्रोरघ्रु नाथ जी शच्रत्न को बिदा कर, धमेपूवंक 
राञ्य करते हुए सुख से रहने लगे ॥९॥ 


ततः कतिपयाहः सुषदा जानपदो दिनः । 
मृतं बालम्रुपादाय रानद्वारमुपागमत्‌ ॥२॥ 


इसे कु ॑दिनों बाद उस नगर का एक वृढ ब्राह्मण, मृत 
बालक ले कर, राजभवन के द्वार पर आया ॥२॥ 
रुदन्‌ बहुविधा वाचः स्नेहदुःखंसमन्वितः । 
असङृसयत्र पुत्रेति षाक्यमेतदुबाच ह ॥३॥ 
पुत्रस्नेहवश श्त्यन्त दुम्खी हो, बार बार, हा पुत्र ! हा पुत्र | 


वह्‌ कर कर, चिल्लाता भ्रौर रोता हुश्मा, अनेक प्रकार से विलाप 
कर, कहने लगा ॥३॥ 
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किंनु मे दुष्कृतं कमं प्रा देहान्तरे कृतम्‌ 
यदह प॒त्रमेकं तु पश्यामि निधनं गतम ॥४॥ 


मेने पृबजन्ममें रेखा कौन सापापकिञ्ना था, जोर घ्ाज 
अपने इकलोते पु को मरा हा देख रहा हूं ।॥४। 


श्रपाप्तयौवन बाख पश्चवषसदहस्रकम२ । 
श्रकाले कालमापन्न मम दुःखाय पुत्रक ॥५॥ 
हा ! मेरा बाल्लकतो श्रमो तरुण भीनदीं हो पायाथा। 
उखक्षो भमी चौदडही बषेकीतो अष्रस्णाथो। सुमे दुःख देने 
के ल्िएदी बह अकालमें श्ल को प्राप्त (च्या है ।॥५॥ 
अव्येरहोभिर्निधन मभिष्यामि न संशयः । 
अहं च जननी चेव तवं शोकेन पुत्रक ॥६॥ 
हे बेटा! भ श्रौर तुम्हारी मात्ता, हम दोनो ही तुम्हारे शोक 
से थोड़े ही दिनो मे मर जांयगे। इनमे कुत भो सन्देह नरी ॥६॥ 
स्मराभ्यरृत यक्त न च हिसा स्मराम्यहम्‌ । 
सवषां पाणिनां णप कन स्मरामि कदाचन ॥५७॥ 


केनाद्य दुष्कृतेनायं बाल एव ममात्मजः | 
अकृत्वा पितृकायांणि गतो वैवख क्षयम्‌ ॥८॥ 

१ पंचवषरंसहसकं--वर्षशब्दोत्र दिनपरः “सहखसंवत्सरसतमुपासीते- 
तिवत्‌ । तेनषरोडशवर्षभिःयर्थत्येके तेन किञचिदन्यून चतुर्दश व षरमित्यर्थम्‌ 
इत्यन्यो । ( रा० ) 

# पाठान्तरे--““कृतं नैव स्मयाभ्यहम्‌ ।” 
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ममे स्मरण नदींकि, मेकमी छिसी से मूठ बोलला अथवा 
कभी जीवहिसा की अथत्रा कमी कोर अन्य प्रकार कार्मैने पाप 
` क्िया। पिर न मालूम चिस पापकम के ल्ल से यहु बालकः 
, अपने पिता की भन्त्येष्टिक्रियः क्छियि विना हो यमलोक को चला 
गया ।।७॥८॥ 


नशं षटपूषं मे भ्रुवं बा धोश्दशंनम्‌ । 
मृत्युरपाप्तकाल्लानां रामस्य धिषये द्यम्‌ ॥६॥ 
श्रीरामराञ्य भँतो देसी बड़ी सयानक घटना नतोकभी 
देखने मे आह श्रौरन सुनने ह में शाहं 9, समयके पूवे 
कोह बालक मर गया हौ ॥६॥ 
रामस्य दुष्कृत फिंडिघन्‌ सहदस्ति न संशयः | 
यथ। हि विषयस्थानं बालानां मृत्युरागतः ।॥१०॥ 
अतएव निस्सन्देह श्रीराम दही काकोडे बड़ा दुष्कमं इसका 
कारण है, जिससे उनके राज्यम बसने वाला यह बालक मर 
हे ॥१०।॥ 
न ह्यन्यविषयस्थानां बलानां मृत्युतो भयम्‌ । 
स॒ राजन्‌ जीवयस्वैनं बालं मृत्युवशं गतम्‌ ॥११॥ 
क्योकि अन्य रायो तो बालक नहीं मर्ते। सोदे राजन्‌ ! 
तुम इस मेरे मरे हुए बाहक को जीवित करो ॥ ११। 
राजद्वारि मरिष्यामि पल्या साधमनायवत्‌ | 
ब्रह्म हत्यां ततो राम सञ्चुपेत्य सुखी भव ॥१२॥ 
नहीं तो, मै अपनी खो सहित अनाथो की तरह पचद्वार 
पर प्राण दे दूंगा | तब तुम्हुं त्रह्महत्या लगेगी रौर तव तुम 
सुखी होना ॥१२॥ 
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श्राठृभिः सदितो राजन्‌ दीधमायुराप्स्यति । 
उषिताः स्म सुखं राज्ये तवास्मिन्‌ पुमहाबल ।१३।। 
हे राजन्‌ ! भाईयों महित तुम्हारी बड़ी उच्र होगी । हे मा- 
बली ! अभी ऽक हम लोग तुम्हारे राभ्य में सुखी थे ॥१३॥ 
इद्‌ तु पतितं तस्मात्तव राम ब्े स्थितान्‌ 
कालस्य वशमापन्नाः स्वल्प हि नहि नः सुखम ॥१४। 
किन्तु वुम्दहारे राज्यम रहने से, हम अब यह्‌ सुख मिला छि 
हम कालके फन्दे मे फस गए । तुम्हारे राञ्यमै अव कृ्ुभमी 
सुख नदीं है । १४ 
सम्भत्यनाथो षिषय इक्ष्वाकूणां महास्मनाम्‌ । 
रामं नाथमिहाश्रायय बालान्तकरण धवम्‌ ॥१५।। 
दवाक्रुवंश वालों का राज्य, श्रीराम के राजा दहोनेसे 
अनाथ हो गया हे ।१९५।। 
राजदोषरविपद्न्ते प्रजा द्यविपिपाललिताः | 
असहत हि चरपताषकाल्ते भ्रियते जनः ॥१६॥ 
जव विधिपवक प्रजा का पालन नहीं छद्मा जाताः तंव खोटे 
शआअआचरण के राजाकेदोषसे, बेसमय लोग मरते है ॥१६॥ 
यद्रा प्रेष्वयुक्तानि जना जनपदेषु च| 
कवते न च रक्षाऽस्ति तदा कालदरतं भयम ।॥ १७ 


अथवा तुम्हारी असावधानी से ओर रक्तन करनेसे गोँबों 
ओर नगरे मे महु्य अषद्‌ व्यवहार करते है, इसीमे अकाल में 
मस्य का भय होता हे ॥१५॥ 
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सुव्यक्तं राजदोषो हि भविष्यति न संशयः । 
पुरे जनपदे चाप तथा बाल्वधो ह्ययम्‌ ॥१८॥ 
अतः च्व्रश्य ह पुरे अथवा गांवोके राज्यशाघन में कोड 
टि है, इससे यह्‌ बालक मरा है ॥१८॥ 
एवं बहु विषै क्येरुपरुष्य युहणदः 
राजानं दुःखमन्तप् : सुतं तम्र षगरहति ॥१६॥ 
इति चिस्प्ततितमः सगः | 
इस प्रकार की अनेक बातें कहता हुश्रा, वह ब्राह्मण वार बार 
रोता थाश्यौर बालक्को दातीसे चिपटाए हप, इम प्रकारक्री 
अनेक उलहने की बाते श्रीरमचन्द्रजी कै लिए कहता हृद्या 
वह ब्राद्यण त्यन्त दुःखी हो रहा था ॥१६॥ 
उत्तरकाण्ड का तिहत्तरवँ सगं खमाप्त हुश्रा | 
-- र 
[ रिप्प्षी--एक छत्र शाखन कालम भी मारतीय प्रजा को राजा 
के कार्यो की श्रालोचना करने का कर्द तक अ्रधिकार (८ 2120४) था 
या दुखित ब्राह्मण की उक्तियों से भली भोति सममे श्रा जाता है, | 
चतुःसप्ततितमः सेगैः 
--:०ः-- 
तथा तु करुणं तस्य द्विजस्य परिदेवनम्‌ । 
भावं राघवः सवं दुःखशोकसमन्वितम्‌ ॥१॥ 


दरस प्रकार शाक श्रौर दुःखयुक्तं उस ब्रह्य श समस्त 
विज्ञाप श्रीरामचन्द्रजीने ( स्वयं सुना) ॥१॥ 


स दुःखेन च सन्तप्तो मन्तिणस्ताजुपाहयत्‌ । 
विष्टं वामदेवं च भ्रातृ श्च सहनेगमान ॥२॥ 
बा० २1० इ०~-*११ 
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तब अत्यन्त दुःखी ह्यो श्रीरामचन्द्र जीने मंत्रियों को बुलाया । 
सत्रियो के अतिरिक्तं वसिष्ठ, वामदे, भरतादि भई शरोर बड़े 
बड़े सेठ सखाहूकार्यो को भी बुलाया ॥२। 

[ टिप्पणी--एक छत्र शासन मे श्रवसर विशेषा पर केवल मंि- 
मंडल ( (0186६ ) की बैठक ही नदीं होती थी, प्रत्युत राजपुरोहित 
तथा प्रजाजनों के प्रतिनिधि रूप सेठ साहूकार मी विचार विनिमय के 
लिए बुलाए जाते थे । | 

ततो द्विजा वसिष्ठेन साधमष्टौ पवेशिकाः । 
४ » © 
राजानं देवसङ्ाशं वधंस्वेतिं ततोऽत्रवन्‌ \।३॥ 
वसिष्ठ सहित आट जाद्यण आए श्र बोजे देवतुल्य महायज 
श्रीरामचन्द्रजी की बद्ती ह्यो ।३॥ 
माकण्डेयोऽथ मोदुगब्यो वामदेवश्च काश्यपः 
कात्यायनो जाबालिगौतमो नारदस्तथा ॥४। 
माकंण्डेय, मौदूगल्य, वामदेव, कश्यप, कात्यायन, जाबालि, 
गौतम, तथा नारद्‌ जी ॥४॥ 
एते द्विनषेभाः सवं आासमेवषृपवेशिताः । 
महषीन्समनुप्रा्ानमिवाद् ृताज्ञलिः ॥५। 

ये सब बाद्यणएभे्ठ आस्नो पर वैठे । न आए हुए समस्त 

महर्षियों को श्रीरामचन्द्रजीने दाथ जोड़ कर, प्रणाम किथा ॥५॥ 
मन्िणो नैगमाश्चैव यथाहंमनुङ्ूलिताः । 
तेषां सथुपविष्टानां सर्वेषां दीप्रतेनघाम्‌ ॥&॥ 


तथा मंत्रियों एवं ब्दे बद ्ादमियों का यथोचित सत्कार 
किश्चा । जब वे सब तेजस्वी जन बैठ गए ॥६॥ 
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राघवः सवेमाचष्टे द्विनोऽयञ्ुपरोधति । 
तस्य तद्वचनं श्रा राज्ञो दीनस्य नारदः ॥७॥ 
पत्युवाच शुभं वाक्यमृषीणां सन्निधौ स्वयम्‌ | 
शरश राजन्‌ यथाऽकाले प्राप्नो बालस्य संक्षयः ॥८॥ 
तव श्रीरामचन्द्र जीने राज्ञभवन पर धन्ना दिए वैदे हए 
बराह्मण की चचां चलाई । उसको सुन ओर महाराज्ञो उदास 
देख, ( सवेश्रथम ) उन षिर्योमे स्वयं नारदजीने यहशुभ 
वचन के । हे राजन्‌ ! सुनिए इस बालक को अकाल मौत कैसे 
हृं ॥७१८॥ ( 
श्रत्वा कतेव्यर्ता राजन्‌ इरुष्व रघुनन्दन । 
पुरां कृतयुगे राजन्‌ बाद्यणा बे तपस्विनः ॥६॥ 
हे राम! उसे सुनकर, णिरजो कत्तव्य हो कीजियेगा | हे 
राजन्‌ ! पहित्ते सतयुग मेँ केवल ब्राह्मण दही तपस्या किञ्ा करते 
थे ॥६॥ 
अत्राह्यणस्तदां राजन्न तपस्वी कथंचन । 
तस्मिन्‌ थुगे प्रञ्वलिते बह्म भूते त्वनाहते ॥१०॥ 
हे राजन्‌ ! उस युगमें ब्राह्मण कोद्धोड कर श्रौर कोरे वश 
बाला तपस्वी नद्ंदहोता था। उस युगमें ब्राह्यणो दी के तवश्य 
करने कीं प्रथा प्रचलित थी ओर अविद्यादुर रहतीथी अतः 
सव { बाह्मण ) ज्ञानवान्‌ हुमा करते थे ।९०॥ 
= ९ 
अमृत्यवस्तदा सवे जज्ञिरे दीषदरिनः । 
ततद्धेतायुगं नाम भ्मानवानां खपुष्मताम्‌॥११॥ 


१ मानवानां--मनुवंशक््न्ियाणां  (गो०) २- वपुष्मतां--टद्शरीराशं 


(गोर) 
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अतएव सतयुग मँ अकाल मँ कोह मरतान था श्रौर सब 
ल्लोग दीघदर्श हृश्चा करते थे । फिर जब ( खतयुग के पीछे ) तेता 
आया, तब इद्‌ शरीर बाले मनुवंशी ॥११॥ 


क्षिया यत्र जायन्ते पूर्वेण तपसान्विताः । 

र ०५ ९ ¢ 
वीयेण तपसा चेव तेऽधिकाः पूषजन्मनि । 
मानवा ये महात्मानस्तत्र अेतायुगे युगे ॥१२।; 


ब्रह्म क्षत्रं च तत्सवं यतपूवंमवरं च यत्‌ । 
© 
युग योहमयोरासीत्‌ समवीय समन्वितम्‌ ॥१३॥। 
त्रिय ल्लोग तप करने लगे । डस समय भी उन्हीं महात्मा 
का प्राधान्य थाजो पूवेजन्म में तपश्चर पराक्रमम चद बदेथे। 
जो नाह्यण प्रथमथे च्मौर जो क्त्रिय पीठ हए, वे दोनो उख 
समय (अर्थात्‌ त्रेता मे) समान वीये बल वलते हो गए ॥१२॥१३॥ 
अपर्यन्तस्तु ते स्वे पिशेषमधिकं ततः । 
४९ 
स्थापन चक्रिरे तत्र चातुवण्यस्य सम्मतम्‌ ॥१४॥ 
इस काल के लोगों ने ब्राह्यणो अर कतत्रियो में कोई विशेष 
तारतम्यन देख कर, सवंसम्मति से मनुष्य जाति को चार वर्णा 
म बारा ॥१४॥ 
तस्मिन्‌ युगे प्रञ्चलिते धमंभूते मनाते । 
परधर्मः पादमेकं तु पातयूथिवीतले ॥१५॥ 


इस त्रे तायुग म कुद अधमे मी हुश्रा । अतएव एक चरण से 
अघम प्रथिवी तल पर स्थित हया ॥१५॥ 
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अधर्मेण हि संगुक्तस्तेनो मन्दं भविष्यति ॥१६॥ 
„ जब इस युगकाषण्क चरण श्रम॑युक्त होगा; तभी (षर्मका) 
तेज ( प्रभाष ) भन्द्‌ पड़ जायगा ॥१६॥ 
आमिषं यच्च परवेषां राजसं च मततं मशम्‌ । 
अदत नाम तदमृतं क्िप्न पृथिवीतले ॥१७॥ 
सतयुग मे क्या ब्राह्मण, क्या क्तत्रिय--सब लोग च्माभिष 
भोजन कर जीते थे । यद्यपि आमिष भोजन मलवत्‌ सममा जता 
था; तथापिच्रेतामें खेतीबारी करके उत्पन्न किर हृष अन्नसेभी | 
दस प्रथिबीतल प्र लोग अपना निर्वाह करने लगे ॥१५॥ 
[ टिप्पणी-“्नृत का श्रं कृषि है । यथा “सेवाश्चष्रत्तिरनुतं 
ङषिरुञ्छ शिलंलतं ।* इत्यमरः ] 
अनवरतं पातयिखा तु पादमेकमधर्मतः | 
ततः परादुष्तं पूवसायुषः परिनिष्ठितम्‌ ॥१८॥ 
इससे व्रता में एक चतुथोश भधर्म व्याप दृशा चर इषी 
अधमे के कारण लोगों की यु मी परिमित दोने लमा। अर्थात्‌ 


खतयुग मं लोगो की चरपरिमि भायु थी; किन्तु तेता मँ परिभित 
हो गयी ॥१८॥ 


पातिते त्वद्रते तस्मिन्नधर्मण महीतक्ते | 
शुभान्येवाचरंल्लोकः सत्यधर्मपरायणः ॥१६॥ 


जव प्रथि वीतल पर अधमे ने अपना एक चरण जमाया, तव 
अधम से बचने के लिए लोग खत्यधमपरायण्‌ हो, विविध प्रकार 
के शुभ कार्यां रो करने लगे । ( अर्थात्‌ त्रेतायुग म यज्ञादि द्वारा 
मन शीघ्र शुद्ध दोता ओर अभिमान दुर होता था ) ॥१६॥ 
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त्रेतायुगे च वतन्ते ब्राह्यणाः क्षत्रियाश्च ये | 
तपोऽतप्यन्त ते सव छभषामपरे जनाः ॥२०॥ 
त्रेतायुग में बाह्मण नौर त्रिय तो तपस्या करते हैँ चौर 
वैश्य पवं शुद्र उनकी सेवा किया करते हैँ ॥२०॥ 
स्वधमेः परमस्तेषां वै श्यशचु्रं तदागमत्‌। 
धूजां च सवेवखछानां शद्राशक्र्विंसेषतः ॥२१॥ 
ब्राह्मण क्षत्रियां को सेवा करना दी वैश्यो चौर शूद्रो का परम 
धमं है, विशेष कर शद्रोका तो, अन्य तीनो वर्णो की सेवा करना 
डी परम धम है ॥२९॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तेषामधमं चादरते च ह। 
ततः पूवं पुनहांसमगमनुपसत्तम ॥२२।॥ 
ततः पादमधमेस्य द्वि वीयमवताप्यत्‌ । 
ततो दापरसंख्या सा युगस्य समजायत ॥२३॥ 
हे चपश्रे छ ! इस बीचमे जव पिले दो वर्णने अर्थात्‌ 
चैश्य श्रौर शुद्र वणवालों ने अ्रवमं चमर अश्वस्य का व्यवहार 
करना आरम्भ किञ्मा, तब ब्राह्मण श्योर कच्चिय अवनति को प्राप्न 
इए च्मौर अधमे का दृश्या चरण ( प्रथिवी तल्ल पर ) टिका । वह 
युग द्वापर कलाया ।।२२।।२३॥ 
तस्मिन्‌ द्वापरसंख्ये त॒ वतमाने युगक्षये । 
धर्मात चैव बधे पुरुषषंम ॥२४॥ 


असिमन्‌ दापरषंख्याने तपो वेश्यान्‌ समाविशत्‌ । 
त्रिभ्यो युगेभ्यश्ीन्‌ वणान क्रमाद्रे तप आविशत्‌ ॥२५॥ 
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हे पुरुषश्रेष्ठ ! द्वापर म धर्मके दो चरण टृटे चौर असत्य 
तथा अधमं दोनोदह्ी बहे चनौर तीसरा वणे अथात्‌ वैश्य भी 
तपस्या करने लगा । इस प्रकार तीन युगो मँ तीन वणे यथाक्रम 
तप करने लगे ॥२४।।२५॥ 
त्रिभ्यो युगेभ्यद्लीन्‌ वणान धमथ परिनिष्ठितः । 
न शुद्र लभते धमं युगतस्तु नरषेम ॥२६॥ 
दस प्रकार युग युग मँ तपरूषी घम तीन वर्णां मेँ प्रतिष्ठित 
द्या है । किन्तु हे नरश्रेष्ठ! इन तीर्नोयुर्गोभें शूर्रोकोतपका 
अधिकार नदीं द ॥२६॥ 
हीनवणें तपश तप्यते सुमहत्तपः । 
भविष्यच्छद्रयोष्यां हि तपथरयां कलौ युगे ॥२७॥ 
हे चपश्रेष्ठ ! परन्तु हीन वशं शुद्र भीवबड़ातपकर्ताहै। 
किन्तु कलियुग दीम, शुद्रयोनि मे उत्पन्न जीव तप करेगे ।२५॥ 
अधमः परमो राजन्‌ द्वापरे शुद्रनन्मनः । 
स वै पिषयपयन्ते तब राजन्‌ महातपाः ॥२८॥ 
द्य तप्यति दुबुदधिस्तेन बालवधो ह्ययम्‌ । 
यो दयधमेमकायं वा विषये पार्थिवस्य तु ॥२६॥ 
हे राजन्‌ ! यदि द्वापर शुद्रत्तपकरे,तोभी वड़ा अधम 
है; किन्तु तुम्हारे राज्यम तो इसी समय एक महातपस्री दुबु द्धि 
शुद्र, तप करता है । इसीसे इस ब्राह्मण का बालक मय है। 
क्योकि जिख राज्ञा के राञ्यमें कोई भम याअ्कायं होतादै 
५२८२६ 
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करोति चाभ्रीमूलं तत्‌ पुरे वा दुमेतिनेरः । 
प्रं च नरक याति ष्च राजान संशयः ॥३०॥ 
वहां उन दुमंति लोगों कै डस अशायं ॐ कारण, दरिद्र 


फलता है नौर बह राजा शीघ्र नरकगामी होवा है । इसमे सन्देह 
नदीं ॥२०। 


अधीतस्य च तत्तस्य कमणः सुकृतस्य च । 
षष्टं भजति भागं तु भजा घर्मेण पालयन्‌ ॥३१॥। 
धम पुवेक प्रजापालन करमे बाह्लि राजा को प्रजा के देदाध्ययन, 
तग्र सुकृत का छठवां भाग मिलना है ।३१॥ 
पडभागस्य च भोक्ता रक्षते न परनाः कथम्‌ । 
* १ ¢ ~ क २ 
स तं पुरुपशाद्‌ ल मागस्व विषयं स्वकम्‌ ॥३२॥ 
जव राजा प्रजा के सुकृतादि का र्वं भाग पाता है; 
तब वह उचिब रीति सप्रजा का पालन स्यो न करे | अतएव 


हे पुरुषसिह ! तुम श्रपने राज्य म इस बात की खोज 
करो |३२॥ 


दुष्छृतं यत्र पश्येथास्तत्र यत्नं समाचर्‌ | 
एवं चेद्धगद्धिशच वरणं चयुर्विवधनम्‌ । 
भविष्यति नरभ बालस्यास्य च जीषितक््‌ \३३॥ 
इति चतुःसप्ततितमः सगः ॥ 
है नरश्रष्ठ! जदं कदीं तुम पप होता देखो, वहाँ वँ यत्न- 
पुवेक उसको रोको । रेता करनेदी सेमं की बृद्धि होगी, 
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उठेगा ॥३३॥ 

उत्तरकाण्ड का चौहत्तरवां सगं समाप्त हृश्रा । 
--- 23 = 

= £ 
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॥। ।,) 
१ 


नारदस्य तु तद्वाक्यं भत्वाऽमृतमयं यथा । 
प्रहषमतुलं लेभे लक्ष्मणं चेदमन्रवीत्‌ ॥१॥ 
नारद जी के अस्रत-तल्य बचन सुन, श्रीरामचन्द्र जी बहत 
प्रसन्न हुए श्रीर्‌ लच्मणजीसे बोजे ॥१॥ 
गच्छं सौम्य हिजभेष्टं समाश्वास्य सुव्रत । 
बालस्य च शरीरं तत्तेलदरोण्यां निधापय ।(२॥ 
हे सोम्य ! हे सुव्रत ! तुम जाश्रो अर उस्र ब्राह्मणश्रेठको 
समा बुफा कर, उखफे यत बालक के शव को तेलकौ नावम 
रखना दा ॥२्‌॥ 
गन्धैश्च परमोदारेस्तेरे सुखगम्धिभिः 
यथा न क्षीयते बालस्तथा सोभ्य विधीयताम्‌ ॥३। 
हे सौम्य ! तरह तरह फे सुगन्धित द्रव्यो श्मौर सुगन्धियुक्त 


तेलो से उस बालकै श्व का एेसी रक्षा करो, जिससे वह 
विगडमे या सडने न पावे ॥३॥ 
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यथा शरीरो बालस्य गुप्ः सन्‌ छिष्टकमेणः 
श्विपत्तिः परिभेदोर वा न भवेच तथः इर ॥४।। 
इस काये को तुम इस प्रकार करो जिससे उस शुभाचारयुक्त 
चालककीनतो मुखाङृति विगड़्ने पावे ओर न उसके शरीर के 
जोड दते पड़ने पावें ॥४॥ 
एवं सन्दिश्य काङ्कस्थो लक्ष्मणं श्चुभलक्षणम्‌ । 
मनसा पुष्पकं दध्यावागच्छेति महायशाः ॥५॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने इस प्रकार शुभ लक्षणयुक्तं लदमण जी से 
कह कर, मन मेँ पुष्पक विमान को स्मरण किभ्मा ओर कहा, द 
मदहायशस्वी पुष्पक तुम आश्र ॥५॥ 
ङ्खितं च त॒ विज्ञाय पुष्पको हेमभूषितः 
आजगाम बरुहूर्तेन समीपे राघवस्य वे ॥६॥ 
समरस करते ही वह सुवणेभूषित पुष्पक विमान एक मुहू त्त- 
मान्न मेँ श्रीरामचन्द्र जी के सामने मा उपस्थित हुआ ॥६॥ 
साज्रवीस णतो भृत्वा अयमस्मि नराधिप । 
वश्यस्तव महाबाहो किङ्करः सथुपस्थितः ॥७॥ 


प्रर म्रणाम कर बला--हे प्रभो! मै आपका दास श्रौर 
अधीन श्रा गया ॥५॥ 


[ टिप्पणी--विमान ने यह वतिं नदीं कदी थीं, किन्तु यह वार्ता 
लाप विमान-चालक (110) से द्ुश्राथा। | 
भाषितं रुचिरं भुत्वा पुष्पकस्य नराधिपः | 
शअममिवाय महर्षीन्‌ स विमानं सोध्वरोदव ॥८॥ 


_ _ १ विपत्तिः--स्वरूपनाशः। (गो०)२ मेदः--सन्धि बन्धाद 
विनिमुक्तः | ( गोऽ ) 








पद्छसप्रतितमः सगः ७२७ 


पुष्पक का यह मनोहर कथन सुन, मष्टाराज श्रीरामचन्द्र जी 
, महर्षयो को प्रणाम कर, उस पर सवार हए ॥०८॥ 


धनुश्दीतवा तृणी च खद्ध च रुचिरभम्‌ । 
निक्षिप्य नगरे चेतो खोमिभरिभरतावभौ ॥६॥ 


चमचमाती तलवार, घलुष श्रौर बाण ज्ञे रौर भरत एवं 
लदच्मणजीकोनगर की रक्ताका कायं सौँप ॥६॥ 


प्रायांखवीचीं हरितं विचिन्वंश ततस्ततः | 
उत्तरामममच्छीमान्‌ दिश हिमवता इताम्‌ ॥१०। 
श्रीयमचन्द्र जी पश्चिम दिशा श छोर गए श्रौर वहो षै 


इधर उधर शुद्र तपस्वी को खोजने लगे । छन्तु जब वह्‌ वहाँ न 
मिला, तब वे उत्तर दिशाकी शरोर गए ॥१०॥ 


अपश्यमानस्तत्रापि स्वस्पमप्यथ दुष्टरतम्‌ । 
पूवांमपि दिशं सर्वामथोऽपश्यन्नराधिपः ॥११॥ 
वहा भी श्ीरामचन्द्रजी कोजरास्राभी पापकमं नहीं देख 


पड़ा । तव वे पूवं दिशामें जा, उसको बडी सावधानी से खोजने 
लगे ॥१९१॥ 


परविश्ुद्धसमाचारामादशेतलनिमलाम्‌ ¦ 
पुष्पकस्थो महाबाहुस्तदापश्यन्नराधिप ॥१२॥ 


वहां के रहने बले शुद्धाचाये होने के कारण, दर्पणकी 
तरह निमल थे । महाराज श्रीरामचन्द्र ज ने पुष्पक बिमान पर 
बैठे ही, बेठे यह सब देखा ॥१२॥ 
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दक्षिणं दिशमाक्रापत्ततो राजर्षिनन्दनः ¦ 
दषलस्थोत्तरे पाश्वे ददश सुमदस्सरः ॥१३॥ 
राजर्विनन्द्‌न श्रीरामचन्द्र नी ( पूवे दिश से) दकि दिशा 
मे खाए । वहां उन्दने विन्ध्याचल के उत्तरपाश्वं में, शबल पवेत 
छो शरोर एक बड़ तालाव को देखा ॥१३२॥ 
तस्मिन्‌ सरसि तप्यन्तं तापसं सुमहत्तपः | 
४8 ५५. \९/ ५ 
ददश राघवः भरोमाद्लम्बमानमवश्रुखम्‌ ।॥१४॥ 
महातपस्वी श्रीमान्‌ रामचन्द्र जीने एक पेसं तपस्वीको देखा 
जो नीचे को मुख कर, लटकृता हुञ्रा, तपस्या कर रहा था ॥१६॥ 
राघवस्तेश्ुएगम्य तप्यन्त तप उत्तम्‌ । 
उवाच च तरपो वाक्यं धन्यस्त्वमसि सुव्रत ॥१५॥ 
श्रीरामचन्द्र ज छस उत्तम प्रका से तप करनेवा्तेके पास 
जाकर कहने लगे--हे सुत्त ! धन्य है तुमको ॥१५॥ 
+ 9 ७ 
कस्यां योन्यां तपीद्ध वतसे दद विक्रम । 
द, 
कोतूहलात्वां पृच्छामि रामो दाशरयिद्हम्‌ ।१६॥ 
हे टदयिकमी तपोव्द्ध ! भला यद तो बतल्ाद्मो कि, तुम्हारी). 
जाति कौनसी है ? तुमे यह्‌ मँ कोतद्रलव्श पु रहा दहूं। 
म महाराज दशरप का पुत्र मौर मेरा नाम रास दै ॥१६॥ 
कोऽथ मनीपितस्तुम २ स्वगलामो परोथ बा | 
घराश्रयो यदथ खं तपस्यन्येः सुदुरम्‌ ॥१७॥ 


तुम वह तप किष्चल्लि् करते हो ! अधवा तुम्हारा अरभोष्टक्या 
है? तुम चाहतेस्यादहो ? क्था तुम्हारी इच्छा स्वगमेंजानेकी 
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ह १ अथवा क्रिसी दुसरे वर की अभिक्ताषा से एेना उत्तम तप 
कर रहे हो ॥१५॥ 
यमाश्नित्य तपस्त श्रोतुमिच्छामि तापस । 
ब्राह्मणो वासि भद्रं ते क्षत्रियो वासि दुनयः। 
बैशस्यतृतीयो वणो वा शुद्र वा. सत्यवाग्भव १८) 
तुम शस खदश्य से यह तप कर रहे शे, उसे मै जानना 
चाहता ह । सचसच बतलाश्रो ।क तुम ब्राह्मण हो या दुर्जय त्रिय 
हो यावैश्य होया श्र १॥१८॥ 
इत्येवशयुक्छः स नराधिपेन 
अवाक्शिरा दाशरथाय तस्मे । 
उवाच जातिं दृपपुङ्कवाय 
यत्कारणं चैव तपपरयस्नः ।॥१६॥ 
जब महायज रामचन्द्रजीने इस अकार कहा, तब नीचे को 


ख कि९ तपस्या करनेवाज्ञे उस तपस्वी ने, चपश्रेष्ठ श्रीगमचन्द्र 
जी खे ्रपनी जाति ओर तपस्या करने का उहेश्य बतलाया ॥१६॥ 


उत्तरकाण्ड का पचहत्तरवा सगं समाप्त हुश्रा | 


---- श 
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तस्य तद्ध चनं श्रुत्वा रामस्याहष्टकमेणः । 
अवाक्रिरास्तथा भूतो वाक्यमेतदुवाच ह ॥१॥ 
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अक्षिलिष्टकमा शरोरामचन्द्र जी क यह वचन सुन कर, बह 
तपस्वी नीचे को मुख शिप दी बोला ॥९॥ 
शृद्रयोन्यां भनातेाऽस्मि तप उग्रं समास्थितः । 
+ € 
देवस्वं पाथये राम सशरीरो महायशः ॥२॥ 
हे राम !र्मे शुद्र दह । शद्रकलमें मेरा जन्म हुश्ादै। म इसी 
शरीर से स्वगं जाने की कामना से अथवा दिव्यत्व प्राप्नकरनेकी 
इच्छा से, एेसा उग्र तप कर रहाट ।२॥ 
न मिथ्याह्‌ वदे राम देवलोकजिगीषय। । 
श्रं मां विद्धि काङ्कतस्य शम्बुक्ो नाम नामतः ॥३॥ 
हे प्रभो! म देवलोक जाना चादताहर। अतः सूट नहं 
बोलता । सुमे आप शुद्र जानिए । मेरा नाम शम्बूक है ॥३ 
भाषतस्तस्य शरस्य ख्ख सुरुचिरमभम्‌ । 
निष्टृष्य कोशाद्विमलं श्षिरधिच्छेद राघवः ॥४॥ 
उस शुद्रके मुख से यह बचन सुनते ही. श्रीरामचन्द्रने 
चमचमाती तलबार म्यानसे खींच ली श्रौर उससे उत शूका 
सिर काट डाला ।॥४। 
तस्मिन्‌ शूद्रं हते देवाः सेन्द्राः साश्िपुरोगमाः । 
साधु साध्विति काङ्कस्थं ते शशु हुयंहुः ॥५॥ 
उसका सिर काटते ही, इन्द्र ओर अभि सहित समस्त देवता 
“धन्य घन्यः कह कर, श्रीरामचन्द्र जी की बारबार प्रशंसा करने 
लगे ॥५॥ 
पुष्पदृष्टिमंहत्यासीदिव्यानां सुगन्धिनाम्‌ । 
पष्पाणां वायुयुक्तानां सवतः थपपात ह ॥६॥ 
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उसी समय दिञ्य सुगन्धित पुष्पों की बृष्टि हह बायुसे 
गिरयाए हए फूल चारो ओर विखर गए ।1&॥ 
सुपीताश्वाजुबन्‌ राम देवा सत्यपराक्रमम्‌ । 
सुरकायेमिदं देव सुकृत ते महामते ॥७॥ 
सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी से प्रसन्न हो कर, समस्त देवतां 
कहने लगे--हे महामते ! तुमने देवताश्रों का यह्‌ बड़ भारी 
काम किथा हे ।1७॥ 
ग्रहाण च वरं सोम्य यं खभिच्छस्यरिन्दम | 
प 
स्वगभाङः नहि शुद्रोऽयं स्ल्छृते रघुनन्दन ॥<८॥ 
हे शत्रतापन सौम्य श्रीरामचन्द्र ! तुम्हारी कृपा ही से यह 
शूद्र जाति का मनुष्य हमारे खग मँ नदीं आने पाया । हे अरि- 
नन्दन ! यतः तुम जो चाहते ह्ोसो हमसे बर मंगलो ।॥८॥ 
देवानां भाषित भ्रुवा रामः सत्यपराक्रमः । 
उवाच प्राज्जलिवाक्यं स्साक्षं परन्दरम्‌ ॥€॥ 
सस्यपराकमी श्रीरामचन्द्र जी ने देवताच का यह्‌ कथन घुन 
कर, हाथ जोड़ कर, इन्द्र से कटा ॥६॥ 
यदि देवाः प्रसन्ना मे द्विनधत्रः स जीवतु | 
दिशन्तु वरमेतं मे इप्ितं परमं मम ॥१०॥ 
यदि आप सब देवता मेरे उपर प्रसन्न है, तो मुके यदी 
मुहमांगा बर दीजिए कि वह्‌ जाद्यणबालक जी उठे ॥१०॥ 
मभापचाराह्बालोऽषौ बाह्यणस्येकपुत्रकः । 
प्राप्तकालः कालेन नीतो वैवस्वतक्षयम्‌ ॥११। 
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क्योकि हे देवग ! मेरे ही अपचार से श्स ब्राह्मण का बह 
इकलौवा पुत्र अखमय मरा है ॥१९१॥ 
तं जीवयथ भद्रं बो नावं कतु महथ । 
दविजस्य संभ्रुतोऽयो मे जीदयिष्यामि ते सुतम्‌ ॥१२॥ 
हे देवता ! अ!पका मङ्गल हो। आप उस बनाह्यणबालक्‌ 
छो जिला, क्योकि र्मे उससे उस बालक को जीवित छर देने 
की प्रतिज्ञा करके आया हू । सेरी बह प्रतिज्ञा अन्यथा न दोनी 
चाहिए ।।१२॥ 
राघवस्य तु वदयाक्यं शरुत्वा विषुधसत्तमाः ¦ 
भ्रसूचू रघवं प्रीता देवाः भ्रीविस्तमन्वितम्‌ ॥१३॥ 


निरतो भव काङ्कतस्थ सेाऽस्मिन्नहनि बालकः । 
जीवितं भराष्ठवानभूयः समेतश्वापि बन्धुभिः ॥१४॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के यह बचन सुन कर, वे देवता प्रीतिपवेक 
उनसे गोल्े--हे राघव ! अव तुम लोट जाश्रो। बह बालकतो 
द्माजज्ी च्ठा श्रर अपने माता 'पिता से मिल भी चुका 
| १२३।।९१४॥ 
यस्मिन्‌ युहूतं काङ्कत्स्थ शुद्रोऽयं विनिपातितः । 
तस्मिन शुहूर्पे बालोऽसौ जीवेन समयुल्यत ॥१५॥ 
हे राम ! जिस समय तुमने इस शद्र को मारा था, वहं बालक 
तो उसी समय जी उठा था।१५॥ 
स्वस्ति पराप्नुहि भद्रं ते साघु याम नरषम | 
द्मगस्स्यस्याश्रमपदं द्रष्टुमिच्छाम्‌ राघव ॥१६॥ 
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. हे राघव ! भापका मङ्गल हो । अव हम जोग अगस्त्य जौ के 
श्रेष्ठ आश्रम को देखने जाते ई ॥१६॥ 
तस्य दीक्षा समाप्ता हि बहयर्षेः सुमहाचुते । 
द्वादश हि गत वष जलशय्यां समाप्तः ॥१७॥ 
क्या उन महातेजस्वी षि की आज उस यज्ञदीन्ञा का 
अन्तिम दिवस है, जिसके कारण वे बारह.वर्षा से जल में सोया 
करते थे १७) 
कङ्कस्य तहूगमिष्यामे अनि समभिनन्दितुम्‌ । 
त्व चापि गच्छ मद्र ते द्रष्टु तमृषिसत्तमम्‌ ॥१८॥ 
हे राम ! हम लोग वहां जा कर, उनका अभिनन्दन करेगे । 
दम्हारा मङ्गल हो । तुम भौ इन छषिश्ष्ठ का दशन करने को 
बहां चलो ॥१५८॥ 
सर तथेति प्रतिज्ञाय देवानां रघुनन्दनः | 
आरुरोह विमानं तं पुष्पक हेमभूषितम्‌ ॥१६॥, 
श्रीरामचन्द्र जी देवतार््घो फे वचन सुन ध्रौर वहां जाना 
स्वीकार कर, स्व णेभुषित विमान पर सवार हुए ॥१६॥ 
ततो देवाः पयातास्ते विमानैबहु विस्तरे; । 
रामोऽप्यनुजगामाश्ु इम्भयेनेस्तपोवनम्‌ ॥२०॥ 
देवता लोग अपने बहुत बड़े अड़े विमनो में बेठ आगे भागे 
चकते श्नौर उनके पील पीडे ८ पुष्पक विमान मेँ बैठे ) श्रीरामचन्द्र 


जी अगस्त्य जी के तपोवन को गए ॥२०] 
व° रा० उइ०--१२ 
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दृष्टा तु देवान्‌ संप्राप्नानगस्त्यस्तपसां निधिः । 
९ ४५ 
चामा धमात्मा सवीस्तानपिरेषतः ।२१ 


तपस्वी घमारमा अगस्त्य जी ने देवताश्चो को आया हु्ा देख 
कर, भली भांति उन सब का पुजन किओ ॥२१॥ 


भतिग्रु्य ततः पूजां सम्पूज्य च महायुनिम्‌ | 
जग्युस्ते षिदश्षा हृष्टा नाकपृष्ठं सहाद्चगाः ॥२२;) 
वे सब देवता अगस्त्य जी की पुजा महण छर, अर स्वयं भी 


भगरत्य जी का सन्मान कर, अपने साथियो सहित हर्षित हो. स्वर्ग 
को सिधारे ॥२२॥ 


गतेषु तेषु काङ्कत्स्थः पुष्पकादवरुद्य च । 
ततोऽभिवादयामास अमस्त्यमृषिसत्तमम्‌ ॥२३॥ 
देवताप्मो के जाने क उपरान्त श्रीरामचन्द्रजीने विमानसे 
नीचे उतर ऋषिश्च ष्ठ अगस्त्यजी को प्रणाम किञ्या ॥२३॥ 


सोऽभिवाद्य महास्मानं ज्वलन्तमिव तेजसा । 
श्ातिथ्यं परमं पाप्य निषस्ताद नरापिषः (२४ 


भीरामचन्द्र ली अभि के समान तेजस्वी महात्मा अगम्त्य ज्ञी 
के प्रणाम कर ओर उनसे आतिथ्य ब्रह कर, आन पर 
बिराजे ॥२४॥ 
तदुवाच महातेजाः क्म्भयोनिर्महातपा, | 
स्वागत ते नरश्रेष्ठ दिष्टया प्रा्रोऽक्ि रा ।२५।। 
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महातेजस्वी एवं महातपस्वी अगस्त्य जी श्रीरामचनश्रजीसे 
चोज्ते-हे राधव ! तुम बहुत अच्छे श्राए। यह सोभाग्य की बा 
है जो तुम पधारे १।२५॥ 
त्वं मे बहुमतो राम गुणोबंहुभिरुत्तमैः । 
अतिथिः पूजनीयश्च मम राजन्‌ हृदि स्थितः ॥२६॥ 
हे राम ! तुम अनेक सदूगुर्णो से सम्पन्न होने के कारण, बहू- 
मान्य हो ओर मेरे हृद यस्थित होने के कारण, तुम पृञ्य ्रतिथिं 
हो !२६॥ 
सुरा हि कथयन्ति लामागतं शुद्रषातिनम्‌ ! 
ब्राह्मस्य तु धर्मेण तया जौवापितः सुः ॥२७॥ 
देवता सुमे सूचितकरगएथेकि, श्रीरामचन्द्र जने शुद्र 
तपस्वी को मार, ब्राह्मणपुत्र को जीवित कर दिश्मा है । अब तुम्हरे 
मिलने को (बह) अमा रहे ह ॥२७॥ 
उष्यतां चेह रजनीं सकाशे मम राघव | | 
त्वं हि नारयणः श्रीमांस्खयि सवं प्रतिष्ठितम्‌ ॥२८॥ 


है राम ! आज्ञ की रात्त तुम मेरे पासदही रहो | क्योकि तुम 
जगदाधार श्रीनारायण हो मोर तुम्ही मे समस्त संखार टिका हृचा 
है ॥२८॥ 


तं परुः सवदेवानां पुरुषस्त्वं सनातनः | 
प्रभाते पुष्पकेण सं गन्ता स्वपुरमेव हि ।२६।। 


तुम समस्त देवतार्मो के स्वामी ओर सनातनपुरुष हो । कल 
सबेरे पुष्पक पर बैठ तुम अपनी पुरी को चले जाना ॥२६॥ 
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इदं चाभरणं सौम्यं निर्मितं विश्वकर्मणा 
दिष्य दिव्येन वपुषा दीप्यमानं स्वतेनसा ॥३०॥ 
हे सौम्य ! यह दिव्य आभरण विश्वकमा का बनाया हृश्षा है 
चौरः यह दिव्य आभुषण दमक रहा है ।३०॥ 
प्रतिग्रह्णीष्व काङ्कत्स्य मसियं इर्‌ राघव । 
दत्तस्य हि पुनदानि सुमहत्फलमुच्यते ।॥३१॥ 
हे काङुस्स्थ ¦ इसे ग्रहण कर, तुम सुमे हर्षित करो । पाई 
इडे वस्तु का फिर दान करने से बड़ा फल होता है ॥३१॥ 
भरशे हि भवान शक्तः फलानांमहतामपि । 
स्वं हि शक्तस्तारयितु सेन्द्रानपि दिवोककः ।॥३२॥ 
इस गहने को पदिनने योग्य तुमदहीहो तुमको तो बड़े बड़े 
फल देने की शक्ति है । यहां तक कि, तुम तो देवताश्मों सहित इन्द्र 
कोभीतार सकते हो ॥३२॥ 
तस्पासख्मदास्ये विधिवत्तसमतीच्छ नरापिषप। 
अथोवाच महात्मानमिक्ष्वाद्णां महारथः ।३३॥ 
हे नराधिप ! मै यह आभूषण तुमको विधिवत्‌ देरदाह। 
तुम इस ले लो। यह वचन सुन, महारथी इदवाङ्कनन्दन 
अगस्त्य जी से बोते ॥३३॥ 
[ टिप्पणी--इस च्रध्याय मं इसके श्रागे के श्लोक प्रकतिप्त है ] 
रामोभतिमवां शरेष्ठः क्षत्रधर्म मनुस्मरन । 
परतिग्रहोयं भगवन्‌ ब्राह्मणस्य विगर्हितः ॥१। 
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बुदिमानों मेँ ष्ठ श्रोरामचन्द्र जी क्ञात्रधमे का विचार कर 
बोज्ञे-महाराज ! ( चत्रियके लिएतो ) बाह्यणको वस्तु का दान 
लेदा बड़ा दोषावह कायं है ॥१॥ 
क्षत्रियेख कथं विप पतिग्राह्यं भवेत्ततः । 
प्रतिग्रहो हि विपरेन्द क्षत्रियाणां सुगर्हितः ॥२॥ 
तत्रिय, मला ब्राह्मणएसे छिपी मी वस्तु कादानरसेज्ते 
सकता है। हे वि्रन्र ! स्त्रियकेलिएतोक्लोसेभो दानलेना 
बड़ा हयी गर्हित क्रमे है ॥२॥ 
ब्राह्मणेन विशेषेण ९ तद्वक्तमहसि । 
एवघ्ुक्तस्तु रामेण परत्युवाच महातरषिः ॥३॥ 
फिर विशेष कर ब्राह्मण से दान कैसे लियाजायण्सोतो 
तुम बताओ । श्रीरामचन्द्र जी के एेसा कहने पर, अगस्त्य जीं 
बोले ।३॥ 
आासन्ट्ेत युगे राम ब्रह्मभूते पुरायुगे । 
अपार्थिवाः पनाः सवां; सुराणां तु शतक्रहः ॥४॥ 
हे राजन्‌ ! सुनिए । पहिले सतयुग था । उसे साक्ञात्‌ ब्रह्मयुग 
कहते ह । उस युग मँ मानवी प्रजा विना राजा के थी। हां, देव- 
ता्चोँके राजा इन्द्र ( उख समयम) यथेष्ट 
ताः प्रजा देवदेवेशं राजाथ समुपाद्रवन्‌ । 
सुराणां स्थापितो राजा तया देव शतक्रतुः ॥५। 


उस खमय प्रज्ञाजन देवोंकेदेवन्ह्याजीके पास गए श्मौर 
भिसीकोराजा बनानेढके लिए उनसे प्राथना की। फ़जाज्नों 


७३८ उत्तरकाण्ड 


ने कहा-हे भगवन्‌ ! तुमने देवतां के राजा ईन्द्र तो वना 
दिए ॥५॥ 

प्रयच्छास्मासु लोकेश पार्थिवं नरपुङ्कवम्‌ | 

यस्मे पूजां परयुञ्ञाना धूतपागश्वरेमहि ॥६॥ 


हे लोकेश ! अतप्व हमलोगोंके लिए भी कोड राजा बना 
दो, जिसकी आज्ञाका पालन करते हए) हम लोग पापरदहित 


हो, रहं ॥६॥ 

न वसामो षिना राज्ञा एष नो नियः परः) 

ततो बह्मा सुरश्रेष्ठो लोकपालान्‌ सवासवान्‌ ॥७॥ 

हम लोगों का यह पक्षा निश्चयदहैकि. हम लोग बिना राजा 

के नहीं रह सकते । इस पर सुरश्रष्ठज्ह्याजीने इन्द्रादि लोक 
पाला को ॥७५। 

समाहयात्रवीत्‌ सर्वास्तेनोमागान्‌ प्रयच्छत । 

ततो ददुलोक्पालाः सवं भामान्‌ स्वतेजः ॥<८॥ 


बुला कर, उन खव से कहा-- तुम लोग अपने अपने तेज में 
से कुड ङु श्रंश दो । तब सव लोकपालो ने अपने अपने तेज 
( शक्ति ) से कछ इच अंश दि ॥८॥ 


अक्षुपञ्च ततो अद्या यतो जातः पषुपो एषः । 


तं ब्रह्मा लोकपालानां समाः सपयोजयत्‌ ॥६॥ 


तब ज्ह्या जीने एक बार उससे एक पुरुष उत्पन्न किश्मा | 
उसका नाम छुपरखा गया । याजी ने उसे, लोकपालो के तेज 
के अंशो से युक्त कर दिश्या ॥६॥ 
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ततो ददो दपं तासां प्रजानामीश्वरं श्ुपम्‌ । 
तत्ेद्रेण च भागेन महीमाज्ञापयन्‌ दपः ॥१०॥ 
अनन्तर उस ुपराजा को ब्रह्माजी ने प्रजा का आधिपत्य 
दिथ्ा | इसीसे इन्द्रके थश से राजा परथिबी का राज्य छरता 
है ॥१०॥ 
वारुणेन तु सागेन वपुः पुष्यति पार्थिवः 
कैबेरेख त॒ भागेन वित्तपाभां ददौ तदा।॥११॥ 
वरूण के अंश से राजा अपने शरीर को पुष्ट करडा है, कुबेर 
केभागसे प्रजा को राजा धन देता है ।॥११)। 
यस्तु याभ्येऽभवद्वागस्तेन शास्तिस्मसप्रनाः। 
ततरेनद्रेस नरश्रेष्ठ भागेन रघुनन्दन ॥१२॥ 
यम के अंश से राजा, प्रजा का शाखन करता दै । यतण्व दहे 
नरश्रेष्ठ श्रीराम ! इन्द्र के अंश से ( अथौत्‌ प्रथिवी के शाघ्रक होने 
के कारण राजा प्रजा वगेकादौ हृदे वस्तु प्रहरण करना है ॥१२॥ 
परतिश्रहीष्व भुदरं ते तारणाथं मम प्रभो । 


तद्रामः प्रतिजग्राह युनेस्वस्य महात्मनः ।॥१३॥ 
अतः हे प्रभौ ! सुरे तासने लिए तुम इ आभूषणं को 
ग्रहण करो । तुम्हारा मङ्गल हो, ( इस युक्तियुक्तं सप्रमाण॒ कथन 
को सुन ) श्रीरामचन्द्र जीने महषि अगस्त्य जौ का दिया हया 
कङ्कण जे लिमा ॥१३॥ 
दिव्यमामरणं चित्रधदीप्मिव भास्करम्‌ । 


परतिग्रह्य ठतो रामस्तदाभरणयुत्तमम्‌ ॥१४॥ 
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वह ( जडी हहे मियो के कारण ) रंग बिरङ्गा उत्तम आभरण 
सूयं ष्छी तरह दमक रहा था श्रीरामचन्द्र जी ने च्सेल्े 
लिश्मा ॥१४।। 


[ टिप्पणी-पक्िप्त चौदह श्लोक यँ समाप्त हुए | | 
्रागमं तस्य दीस ष्टुमेबोपचक्रमे । 
अत्यटयुतमिद दिभ्यं वपुषा युक्तमद्युतम्‌ ॥३४॥ 
प्िर उन्दने अगस्त्य जी से पदा किह भगवन्‌ ! यह 
दिव्य दमकता हया चौर बड़ा अदभुत गहना ॥३४॥ 
कथं भगवता प्राप्न ङतो वा केन षा हृतम्‌ । 
कोौत्‌हलतया बह्मन्‌ पृच्छामि स्वां महायशः ॥३५॥ 
हेः ्ह्यन्‌ ! यह तुम को कैसे ओर कहां मिला १ यह तुमको 
किसने ला कर दिश्रा? हे महायशसवी भगवन्‌ ! मे यह सव 
(केवल) कौतूहलवश तुमसे पृछछता हूं । (में इसे चोरी छा मात 
सम अनुसन्धान नहीं कर रहा हू ) ॥३५॥ 
आर्याणां बहूनां हि निधिः परमको भवान्‌ । 
एवं त्रवति काङ्रस्थे शुनिवांक्यमथात्धीत्‌ | 
शु राम यथां पुरा जेतायुगे युगे ।३६॥ 
इति षट्सप्ततितमः सगः ॥ 
क्योकि श्राप तो आश्चयप्रद वस्तु्रों के सागर द| श्रीराम- 
चन्द्र जी के यह्‌ कहने पर, अगस्त्य जी कहने लगे-हे राजन्‌ ¦ 
अच्छा, तो च्व श्राप त्रेतायुग का ( एक ) वृत्तान्त सुनिए ॥३६।। 
उत्तरकाण्ड का छिहत्तस्वां सगं समाप्त हुश्रा | 
जनम ४3--- 


सप्तसप्ततिसमः सगः 


॥, कै 
9 © कै 


पुरा तरेतायुगे राम बभूव बहुविस्तरम्‌ । 
समन्ताद्योजनशतं विमरगं परक्षिवजितम्‌ ॥१॥ 
हे श्रीरामचन्द्र ! पृवेकाल मेँ त्रेतायुग में यहां एक बहुत बड़ा 
वन था, जिखका विस्तार खो योजन काथा चर जिस्मैनतो 
कोड पद्धी रहता था चौर न कोई अन्य जंगली पशु ही ॥ १४ 
तस्मिन्‌ निमानुषैऽरण्ये वांखस्तप उत्तमम्‌ । 
अहमाक्रमित्‌ सौम्य तदार्णयगुपागमम्‌ ॥२॥ 
हे सौम्य ! मैं घूमता णिता इसी निजेन वनम तपक्रनेको 
श्राया ॥२ 
तस्य रूपमरण्यस्य निर्देष्टु न शशाक ह । 
{रपे 
फलमुखेः सुखास्वादैवहुरूपे काननैः ॥२॥ 
मैने चाहा कि, उस वन का आदि अन्त ( लंबाई चौडाई ) 
का हाल जानू, परन्तु मुभे पता न चल सचा। हे राघव! उक्ष 
वन म ल श्रौर मूत्त बड़े स्वादिष्ट थे भौर अनेक प्रकारके 
( बो के समूह ) वन देख पड़ते थे ॥६॥ 


तस्यारणए्यस्य मध्ये तु खरो याजनमायतम्‌ । 


हंसकारण्डवाकीणं चक्रवाकोपशोभितम्‌ ।।४॥ 


उस वन के बीच एक बड़ा रमणीय तालाब या कौल्थी 
जिखका विस्तार चार शेख का था) तालाब हंसो चक्रवाको ओर 
काररडव पक्षियों से सुशोभित था ॥४॥ 
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पदमोत्पलसमाङीणं समतिक्रान्तशैवलम्‌ । 
तदाश्चयेमिवात्यथं सुखास्वादमनुत्तमम्‌ ॥५।॥ 
सभे करल अर कुमुद के फूल चिलि हुए थे ओर खिबार 
( जल मै उत्पन्न होने बाह्ली एक प्रकार की घाष्ठ, लिखसे 
खंङलारोमे चीनीसारुकीजतीहै) दिखाडेमीन पडताथा। 
उसमें विलक्तणता एक यह भी थी कि, उका जल बड़ा स्वादिष्ट 
यां 2५॥ 
अरजस्क तदक्षोभ्यं भ्रीपसक्षिगखायुतम्‌ । 
तस्मिन्‌ सरः समीपे तु महददुखुगमाश्रमम्‌ ॥&॥ 
खस तालाब के तट के खमीप धूल गदां से रहित, पक्लियो से 
शोभित रौर रोलाहल रहित ( शान्त ) एकु बडा अद्‌भुत आश्रम 
था ॥६॥ 
पुराणं पुणएयमत्यथ तपस्विजनवभितम्‌ । 
ॐ रि # ॥ 
तत्राहमवसं रारि नेदावीं पुरुषषमभ ॥७॥ 
वह्‌ आश्रम बड पुना ओर पचिन्न था, परन्तु उसमे एक मी 


तपस्वी नहीं देख पड़ता था !हे श्रीरामचन्द्र! गर्मी के दिनो मे, 
मँ एक रात उसी टिका रहा ७] 


प्रभाते काट्यमुत्थाय सरस्तदुपचक्रमे । 


अथापश्यं शचं तत्र सुपुष्टमरजः कचित्‌ ॥८॥ 


जव मँ प्रातःकाल उठ कर, उस सरोवर के तट पर ८ स्नाना- 
दिक करने को ) गया; तव सने एक वड़ा मोटाताजा ओर साफ 
सुथरा सुदा पड़ा देखा ॥८॥। 
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तिष्ठन्तं परया लक्ष्म्या तर्सिमिस्तोयाशये चष । 
तसथं चिन्तयानोडऽहं सुहूतं तत्न राघव ।&। 


विष्ठिऽतोस्मि सरस्तीरे पिः न्विदं स्यादिति भभो। 
ग्थापश्यं पहुता्त दिव्यमह्‌ शुतदशंनम्‌ ॥१०॥ 
हेः श्रीरामचन्द्र! बह मुदा उस्र सरोवर का शोभा शूप जान 
पडता था। थोडी देरतकतोमेँ यह सोचता र्हाकि, यह है 
क्या ? मँ ख स्थान में वैठा एक महत्ते तक सोच दही रहा था 
इतने में मने एक अर श्राश्च्यप्रद्‌ चमत्कार देखा ॥६॥१०॥ 
विमानं परमेादारं दसयक्तं मनोजवम्‌ । 
प्रत्ययं स्वर्गिंणं तत्र विमाने रघुनन्दन ॥११॥ 
है राम ! उस जगह मन के वेग की तरह शीघ्रगामी, हंसों से 
युक्त एक श्रत्यन्तो्तम विमान उतरा । उख विमान मेँ अत्यन्त 
रूपवान एक स्वर्गीय ससुष्य देख पड़ा ।१९॥ 
उपास्तेऽष्सरसां वीर सहस्ं दिव्यभूषणम्‌ । 
गायन्ति काविद्रभ्याणि वादयन्ति यथापिराः ॥१२॥ 
म्रदङ्खवीणापणवान्नस्यन्ति च तथापराः । 
दअपराशवन्रररम्याभेहेमदण्डमेहाधनेः ।॥१३॥ 
देधूयुबेदनं तस्य पु्डरीकनिभेक्षणाः 
वतः सिंहासनं हिता मेश्ङ्टमिवांश्चमान्‌ ॥१४॥ 


उसके साथ (उस विमान में) हजारों भरप्छरा्पं थी, जो 
अच्छे अच्छ आभूषण पहने हए थीं । उनमें से कोड गाती थौ 


ऽश उत्तरकाण्ड 


कोड ्रदङ्ग वीणा बजा रही थी, कोई ठोल बजा रही थी । उनमें 
से बहुत सी नाच रहीं थीं ओर कोडे फो चन्द्रमा के समान सफेद 
ओर सोने की डंडी बाजे बहुमूल्यवान चमर, उस विमान मेँ वेढे 
हुए कमलनयन स्वगेवासी के उपर इला रही थीं। फिर जिष 
प्रकार सूयं भगवान्‌ सुमेरु से उतरते है, उषी प्रकार वह स्वर्गीय 
जन उस्र विमान से उतरा ॥१२।१३।१४॥ 


परयतो मे तदा राम विमानादवशद्य च । 
तं शवं भक्षयामास स स्वगीं रघुनन्दन ॥११५॥ 


हे राम | अवमेरी दृष्टि उघीको चोर लगी हई थी ( ज्रौर में 
देख रहा था कि, वह क्या करता, है) मेरे देखते देखते उसने 
उतर कर उक्ष मुदँ के शरीर का मासि खाया ॥१५॥ 
ततो यक्वा यथाकामं माघं बहु सुषीवरम्‌ । 
अवतीयं सरः स्वर्गी संपषटुषुपचक्रमे ॥१६॥ 


उस मुदँ के शरीर का सुपुष्ट मास भरपेट खा चुकने बाद 
डस स्वर्गीयजन ते तालाब में हाथ मुंह धोया ॥१६॥ 


उपस्पृश्य यथान्यायं च स्वगीं रघुनन्दन । 
आरोदुमुपचक्राम विमानवरमुत्तमम्‌ ॥१७॥ 


वह स्वगींयजन हाथ मुंह धो, पुनः उस उत्तम विमान पर 
सवार होने लगा ॥ १७ 


तमहं देवसङ्ाशमारोहन्तुदीक्ष्य वे । 
अथाहमनुवं वाक्यं तमेव पुरूषषेभ ॥१८॥ 


सप्रसप्रतितमः खगः ७५ 


हे सम! उस समय सुकते न रहा गया। उस देवता के 
समान पुरुष के विमान पर चदृते देख, हे पुरुषश्रेष्ठ ! मेँ ने उससे 
पृ द्धा ॥१८॥ 


को भवान्‌ देषसङ्ञाश आहारश विगर्हितः । 
* 8 
त्वयेदं ज्यते सौम्य किमथं वन्तुमहंसि ॥१६॥ 
आप कोन? देवता के समान रग खूपपाक्र भीच्याप 


एेखा निग्दिति मोजन स््योक्स्ते ह? आप इसे क्यो खातेई! 
मु मे सारा वृत्तान्त श्ुनाइषए ॥१६॥ 


कस्य सयादीदशो माव आहारो देवस्षम्मत । 
४4 © ५ 
श्राय वतेते सौम्य श्रोतुमिच्छामि तच्छतः । 
नाहमोपयिकं मन्ये तव मक्ष्यमिमं शवम्‌ ॥२०॥ 
हे सौम्य! एेसा कोई न होगा; जो एेसा श्रेष्ठ शरीर 
पा कर ठेसा ( धिनौना) भोजन करे। तुम्हारा इस मर्द को 
खाना सुमे उचित न्दी जान पड़ता । भुङे तो इससे बड़ा विस्मय 


हो रहादै। सो त॒म इसका सव टीक ठीक वृत्तान्त भुकसे 
कहो ॥२०॥ 


इत्येवमुक्तः ख नरेन््रनाकी 

कौतूहलात्‌ सुतया गिरा च । 
रत्वा च वाक्यं मम सवमेतत्‌ 

स्वं तथा चाकथयन्‌ ममेति ॥२९१। 


इति सप्तसप्ततितमः सगः। 


७४६ उन्तर काण्डे 


है राम ! जब मैने उससे रेखा कदा ; तव वहं स्वर्गीयजन मेरे 
वचन सुन, कौतृहलवश, सत्य श्मौर मृदुवाणी से अपना सब 
वृत्तान्त मुस कहने लगा ॥२१॥ 
उत्तरकारड का सतहत्तरर्यो सगं पूरा श्रा | 


शे 
कि © ष 1 


्रष्टसप्ततितमः सगः 
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श्रुत्वा तु भाषितं घाक्यं मम राम श्चुमाक्षरम्‌ । 
पराञ्जलिः प्रस्युवाचेदं स स्वगीं रघुनन्दन ॥१॥ 
है रघुपते ! शुभाक्तरो से युक्त मेरे बचन सुन कर, वह्‌ स्वर्गीय- 
जन हाथ जोड कर सुफसे कहने लगा ॥१॥ 
शुणु ब्रह्मन्‌ पुरा हृतं ममेससुखटुःखयेः | 
अनतिक्रमणीय च यथा पृच्छदधि मां हिन ।॥२॥ 
है भगवन्‌ ! मेरे सुख दुःखा पुराना वृत्तान्त यदि आप 
सुनना ही चाहते, तो अच्छा सुनिए। मेरे लि्‌ यह बन्धनं 
छमनिवायं है ।॥२॥ 
पुरा वैदभंको राजा पिता मम महायशाः । 
सुदेव इति विख्यातच्धिषु लोकेषु वीयवान्‌ ।३॥ 
पूवकालमें सुदेव नाम केएक राजादौ गरदहै, जो तीनों 


लोकों मै एक प्रसिद्ध बलवान्‌ राजा सममे जाते थे ओर विद्भ 
देशम राज्यङ्रतेथे। वेदी मेरे पिताथे॥३॥ 
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तस्य पुत्रदयं बह्मन्‌ दाभ्यां स्ीभ्यामनायत | 
अहं श्वेत इति ख्यातो यवीयान्‌ सूरथोऽभवत्‌ ॥४॥ 


हे ब्रह्मन्‌ ! उनकी दो रानिया से दो पुत्र उस्न्न हृए । एष तो 
मेही “श्वेत हू; दुसय मेरा ह्धोटा भाई था, जिसका लाम सुरथ 


५111 
ततः पितरि स्वयति पौरा मामभ्यषेचयन्‌ । 
तत्राहं कृतवान्‌ राज्यं धम्यं च सुखसाहितः ॥५॥ 


जिख समय पिता जीं स्वगं सिधारे, उस्र सनय नगरवासिर्यो 
ने सुमे राजा बनाया । मँ बड़ी खावधानी से धमपृवंक राज्य करने 


लमा ।!५।॥ 
> £ 
एवं वपंसहस्राणि समतीतानि सुव्रत । 
राञ्यं कारयतो ब्रह्मन्‌ प्रजा धमण रक्षतः ॥६॥ 
, हे नदान्‌ ! हे सुत्रत ! इस प्रकार रभ्य करते हए श्र धम- 
पूवक प्रजा का पालन करते हुए, मुम एक हजार ब बीत गए ।६। 
सोऽहं निमिचे कभ्मिधिदिङ्नातायुर्दिनोत्तम । 
कलधम हृदि न्यस्य ततो वनमुपाममम्‌ ।७॥ 


` हे द्विजोत्तम ! किसी इपाय से अपनी शमाय को अबधि जान 
श्मोर्‌ प्रव्येक शरीरधारी मरणशील है, इस बात को विचार, मै वन 
मरे चला श्राया ।७। 
सोऽहं बनमिदं दुगं मृगपक्षिषिवर्जितम्‌ । 
तपश्चतुं भ्रविष्ठोऽस्मि समीपे सरसः श्चुमे ॥<८॥ 


1 उन्तरकारडे 


इख पशुपक्तीरदित निजंन वनम आ, मेँ इख शभ खरोवर क 
समीप तप करने लगा ॥८॥ 


भ्रातर सुरथं राज्ये च्रभिषिच्य महीपतिम्‌ । 
इदं षर; समासाद्य तपस्तप्तं सया चिरम्‌ ॥&॥ 


अपने माई सुरथ को राज्ञगदही पर बिठा, मने इस सरोवर के 
निकट बहुत दिनों तक तप छद्मा ॥६॥ 


सोऽहं बषसहस्राणि तेपल्ीणि महावने । 
तप्त्वा सुदुष्करं प्राप्नो ब्रह्मलोकमयुत्तमम्‌ ॥१०॥ 


यहं तकं कि, तीन हजार वर्षां तक दुष्कर तप कर, मै 
परमश्रेष्ठ बह्यलोक में पहुंचा ॥१०॥। 


तस्येमे स्वगं भूतस्य क्षुसिपासे द्विजोत्तम । 
वाधेते परमे बीर ततोऽहं व्यथितेन्द्रियः ॥११॥ 


हे द्विजोत्तम ! स्वगंलोक मे पर्व कर भी भूख अर 
प्यास से सन्तप्न हो विकल दह्ये गया, सांस शरीर शिथिल पड 


गया ॥११॥ 
गत्वा जिथुवनश्ष्ठं पितामहञुवाच ह । 
भगवन्‌ ब्रह्मलोकेऽयं क्ुतिपासाविषजितः ।१२॥ 
तबमेँ व्रिभुवनसें श्रेष्ठ ब्रह्याजीके निकट जा बोला--हे 
ज्रह्यन्‌ | इस लोक मे तो भूख प्यास त लगनी चाहिए ॥१२॥ 
कस्यायं कमणः पाकः श्षुतिपसालुगो दहम्‌ । 
आदारः कथमे देव तत्‌ मे बरहि पितामह ॥१३२॥ 
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फिर यह मेरे किन कमा साफलदहै जो सै मारे भूख प्यास के 
विकल हं । है पितामह ! सुमे बतलाइर कि, मेँ यहाँ कया भोनज 
कर ॥१३॥ 
पितामहस्तु मामाह तेवाहारः सदेव । 
स्वादूनि स्वानि मांसानि तानि भक्षय नित्यशः ॥१४॥ 


मेरी यद ब।त सुन कर ब्रह्मा जो बोलते -दे सुदेवनन्दन ! तुम्हारे 
लिए दम्या स्वादिष्ट सुन्दर मांषहै, उसीको नित्य द्लाया 
करो ॥१४।। 


स्वश्चरीरं ्टं दवेता तप उत्तमम्‌ । 

्ननुप्ं रोहते श्वेत न कदाचिन्‌ महामते ॥१५॥ 
दत्तं न तेऽस्ति सूक्ष्मोऽपि वप एव निषेवसे । 

तेन स्वगेगतो बत्स बाध्यसे परुत्पिपासया ॥१६।। 

ह श्वेत ! तुमने तप करते समय अपने शरीर दी को पृष्ट किञ्च 
था । इससे तुम निश्चय सखमभो कि, बिना बोये फल कमी नहीं 
मिलता । तुमने कभी जरासराभी दान नहीं किञ्मा। तुम केवल 
तपही करते रहे हो । इसीलिए स्वगं मेँ पर्हुच कर भी तुम्हे मूख 
प्यास सता रही हे ॥ १५।१६। 

स स्वं सुपुष्टमाहारः स्वशरीरमनुत्तमम्‌ । 
मक्ष॒यित्वामृतरसं तेव इृत्तिभविष्यति ॥१७॥ 

मने अपने खा खाकर जिघ शरीर कोदरप्र करिया था चनौर 

मोटा ताजा बनाया था, अव खउसीको अमृतरस ॐ तुल्य खाया 


करो । एला करने से तुम्हारी भख मिट जाया करेगी ॥१अ॥ 
वा० रा० इ०--१३ 
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यदातु तदनं श्वेत थगस्त्यः स महादषिः! 
आगमिष्यति दुधषस्तदा च्छद मोक्ष्यते ॥१८॥ 
हे श्वेत ! जव उस वन में दुधेषं भगवान्‌ अगस्त्य जी चाग 
तब तुम इस कष्ट से दूटोगे ॥१८॥ 
स हि वारयितुं सौम्य शक्तः सुरगणानपि । 
ङि पुनस्त्वां महाबाहो क्षुतिपासावशंगतम्‌ ॥१६॥ 
हे सौम्य! वेतो देवतार््ोकोमी तारने मेँ समथ है । तुम्हारी 


तो बात हीक्याहै। तुमतो केवल भूख प्यासरही से पीडित 
हो ।।१६॥ 


सोऽहं भगवतः भुला देवदेवस्य निथयन्‌ । 
आहारं गर्हितं हिं स्वशरीरं हिनोत्तम ॥२०॥ 


हे द्विजोत्तम ! इस प्रकार देवदेव बऋह्याजी के बचन सुन कर 
यँ अपने इख शरीर का नित्य गर्हित भोजन करता दह ॥२०॥ 


बहन्‌ वर्षगणान्‌ व्रह्मन्‌ यृज्यमानमिदं मया । 
क्षयं नाभ्येति ब्रह्यषं तृदिश्वापि ममोत्तमा | २१॥ 


हे ब्रह्मन्‌ ! इसे खाते खाते भुम बहुत वषं बीत गए । नतो 
मेया यह मुदा शरीर दी क्षयहोताहैश्रौरनमुमेक्पधिदही होती 
है ॥२१॥ 


तस्य मे इ च्युभूतस्य कृच्टादस्माद्विमोक्षय । 
छ्न्येषां न गतिद्यत्र कृम्भयोनिभते द्विजम्‌ ॥२२॥ 
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दे भगवन्‌ ! आप सुम अति दुखियारे को इस महदाक्लेश से 
डाश्य । क्योकि यगस्त्य जी को द्रोड़ नौर कोई मुके इख क्लेश 
से मुक्तं नदीं कर सकता ॥२२॥ 
इदमाभरणं सौम्य धारणार्थं द्विजोत्तम । 
भतिशरहणीष्व मद्रं ते प्रसादं कतुमहंषि ॥२३॥ 
हे सौम्य ह द्विजोत्तम ! यह एक सुवणे का भूषण जँ दु्दारे 
पहनने के जिर देता हूं इसे लो ओरमेरे उपर करपाकसे 
तुम्दारा।मङ्गल हो ॥२३॥ 
इद्‌ ताषस्सुवणं च धनं वस्ालि च दिन । 
भक्ष्यं भोञ्यं च ब्रह्मपं ददाम्यामरणानि च ॥२४॥ 
सवान्‌ कामान्‌ भरयच्छामि भोगांश्च युनिपुङ्गव । 
तारणे भगयन्‌ मद्यं भरसादं कतमहंसि ॥२५॥ 
हे ब्रह्मं ! यह सोने का गहना, अच्छे अच्छ वख, भ्य, 
भोञय, आभरण एवं समस्त काम्य एवं उपभोग्य पदार्थं सै दान 
करता हूः; इनु कृपया तुमने लो ओर हे ुनिभ्रेष्ठ! अब तुम मुके 
तारने की कपा करो ॥२४।२५॥ 
तस्याहं स्वर्भिंणो वाक्यं श्रुता दुःखसमन्विवम्‌ । 
तारणायोपजग्राह तदामरणयत्तमम्‌ ॥२६॥ 
हे राम ! तव उश्च स्र्गीय मनुष्य कीं इन दुःखमरी बा्तोको 
सुन, उघके तारने के लिष मने उपक दिए हए ( कपडे शौर) 
उत्तम आआभूषण ले लिए ॥२६॥ . 
मया प्रतिग्रहीते तु तस्मिभाभरणे शुभे) 
£ ० 
मादुषः पूवको देहो राजषर्विननाश इ ॥२७ 


७९२ उत्तर कार्ड 
हे राजष ! ज्र मेने बह ककण महण ङिच्चा, स्यो ही उसका 
पूबेजन्म का शृत शरीर रष्ट हो गया ॥२५॥ 
प्रनष्टे तु शरीरेऽषौ राजर्षिः परया युदा । 
तुः परशुदिती राजा जमाम त्रिदिवं सुखम्‌ ॥२८। 


उस शरीर के नष्ट होते ही, वह राज्ञषि तृप्त हो गया ओर 
प्रसन्न होता हृुश्मा स्वग को दला गया ॥२८। 


तेनेदं शकदुल्येन दिव्यमाभरणं मम 
तस्मिन्नमिचे काङ्करस्थ दत्तमदयुतदशंनम्‌ ।२६॥ 
दति शष्टसप्ततिंतमः सर्गः ॥ 
है राम ! चन्द्रमा के समान दमकवाला यह अद्भुत आआभूषण 
खस स्वर्गीयजन ने चण्नै उद्धार के लिए सुमे दिश्या या ॥२६॥ 
उत्तरकाण्ड का श्रटदहृत्तरवां खगं समाप्त दुश्रा | . 
---ध5 क 
एकोनाशीतितमः सगः 


तदहुभरुरतमं बाक्यं श्रुत्वामस्त्यस्य राघवः | 
मौरवादिस्मयाचैव भूयः पष्ट परचक्रमे ॥१॥ 
श्रीरामचन्द्र जी श्गसस्व जी के एेसे च्स्यन्त अदत बचन सुन 
कर, गौरव छौर विस्मय की प्रेरणा से पुनः पूते लगे ॥१॥ 
भगवन्‌ स्तनं वारं तपस्तप्यति यत्र सः । 
श्वेतो वैदभेशो राजा कथं तदगृगद्विनम्‌ ॥२] 


एङोनसप्रतितमः खमे: ७४ 
हे भगवम्‌ । जिस कलमे चिदमेदेशाधिपति श्त तप करता 
था, वह घोर वन शसि लिए पशुपक्लीदीन हूं भ्रा १।।२॥ 

तद्टनं घ कथं राज! श्न्य मनुजदभितप्‌ । 

तपशवतु' भविष्टः स श्रोतुमिच्छामि त्वतः ॥३॥ 
उस पशुपती दीन एवं मनुष्यबमित्त वन, वड राज्लातपकरने 

क्यो आया था? यह्‌ रीक ठीक जाननेकी मेत इच्छा है ।।३॥ 

रामस्य वचन शरुता केतूरलसमन्वितय । 

वाक्यं परमतेजस्वी वक्तुमेवेापचक्रमे ॥४।। 
परम तेत्रस्दी अगस्त्य जो, श्रोरामच्न्द्रजं के कोतूहलपृणं 
# को सुन, कहने लगे ॥४॥ | 

पुग कृतयुगे राम मचुदेर्डधरः पथः । 

तस्य पुत्रो महानासीदिक्ष्वाङ्कः इलनन्दनः ॥५॥ 
है राम ! पूवेकाल म सतयुग मै महाराज मनु इम -थिवी- 
ल पर राज्य करतेथे। वंश के बढ़ाने बाते एवं प्रखिद्ध 
; पुत्र इद्वा हुए ॥५॥ 

त पत्रं पूवकं राज्ये निक्षिप्य शुषि दुजेयम. 

पृथिव्यां राजवंशानां भव कर्तस्युवाच तम ॥६॥ 
महाराज्ञ सलु ने श्रषन दुर्जय पुत्र महाराज इदा को राज- 
सन पर बिठा कर, उनसे कदहा--तुम राजा होकर, इख 
वी पर राजवंशं की प्रतिष्ठा करो ॥६॥ 

तथैव च पतिज्ञातं पितुः पुत्रेण राघव । 

ततः परमधन्तष्टो मदः पत्रषुवाच इ ॥७॥ 


५७३९४ उन्तरकाश्डे 


हे श्रीरामचन्द्र ! जब महाराज इदवाङ्ख ने श्रपने पिता का यह 


कहना मान लिश्या; तब महाराज मयु बहत सन्तुष्ट हो कर पुत्र से 
बोले ॥॥ 


भरीताऽस्मि परमोदार कतां चासि न संशयः | 
दण्डेन च प्रजा रक्ष या च दरण्डमकारणे ॥८॥ 
हे परमोदार पुत्र ! मैं तुम्हारे उपर प्रसन्न हँ । तुम वंशकन्ता 
होगे । तुम दण्ड द्वारा प्रजा क्ीरक्ञाकरना, परन्तु किसी निरपराध 
को दण्ड मत देना ॥८॥ 
अपराधिषु या दण्डः पास्यते मानवेषु वै । 
स दण्डो विधिवन्मुक्तः स्वगं नयति पार्थिवम्‌ ॥६॥ 


छ्मपराधी को जो यथोचित दर्ड दिशा जाता है, बही राज्ाको 
स्वगे ज्ते जता है।॥६॥ 


तस्मादण्डे महाबाहो यत्नवान्‌ भव पत्रक । 
धमं हि परमो लोके ङवेतस्ते भविष्यति ॥१०॥ 
च्मतप्वहे महाबाहो! हेवेटा। दण्ड देनेमं तुम बहत 


खावघान रहना । शासन करते खमय यथोचित रीत्या बड़ पुख्य 
की प्राप्ति होगी ॥१०॥ 


इति तं बहु सन्दिश्य मुः पुत्रं समाधिना । 
जगाम त्रिदिवं हृष्टो बह्मलोकं सनातनम्‌ ॥११॥ 


इस प्रकार अपने पुत्र कोमली भोति सममा बमा कर, 
महाराज मनु खमाधि. हारा सनातन बह्मलोक को चलते गए ॥११॥ 


एकोनसप्ततितमः सग : ७४५५ 


भयाते तरिदिवे तस्मिन्निक्ष्वाङ्रमितपभः। 
जनयिष्ये कथं पुत्रानिति चिन्तापरोऽभवत्‌ ॥१२॥ 
उनके स्वशंवाघ्ी होने पर, महापराक्रमी इदवाङ को यह चिता 
हृद कि, मै से उत्पन्न कर्‌ ॥१२॥ 
कर्मभिबहरूपैथ तैस्तैमनुसुतस्तदा । 
जनयामास धमात्मा शतं देवसुतापमान्‌ ॥१३॥ 


फिर विविध प्रकार के यज्ञ श्मोर तपकर तथा दान दे, महा- 
राज्ञ इच्वाङ्क ने देवपुत्रो के समान सौ पुत्र उरपन्न किए ॥१३॥ 


तेषामवस्जस्तात सर्वेषां रघुनन्दन । 
४५ 
मूढशवाङृतविद्यश्च न श्भ्रुषति पूवनान्‌ \५१४॥ 
हे राम ! उनम जो सब से द्धोटा था, वह वड़ा मूखं ओर 
विद्याहन था। वह अपने बड़ोकी सेवा शुश्रूषा नदीं करता 
था ॥१श 


नाम तस्य च दण्डेति पिता चक्रऽखतेजघः । 
्मवश्यं दण्डपतनं शरीरेऽस्य भविष्यति ॥१५॥ 


डस ऋअल्पतेजस्वी पुत्रका नाम महाराज इदवाक्ुने दण्ड 
रखा । यह नाम इस लिए रखा कि, उन्होने सममः लिघ्ा कि, इस 
मूख पर दश्डपात ( इखडी मूखेतावश } अवश्य होगा ॥१५॥ 
द्मपश्यमानस्तं देशं घोरं पुत्रस्य राघव । 
विन्ध्यरैवलयेमष्ये राज्यं भरादादरिन्दम ॥१६॥ 


७४६ उत्तर काण्डे 


हे शन्ुसुदन ! हे राम ! जैसा दण्ड उदर्डपुत्रथा, वैसादही 
इसके योग्य इच्वाक्रुने विन्ध्याचन रौर शेवल पवेतकेबीचके 
देश का अत्ति च्रोर राज्य इसको दिवा ॥१६॥ 
वे 
स दण्डस्तत्र राजाभूद्रम्ये पवतरोधि । 
पुरं चाप्रतिमं राम न्यवेशयद नुतच्मथ्‌ ॥ १५७॥ 
डन रम्य. पर्वतो के बीच बाति देश का दण्ड राजाहूुश्रा। 
हे राम ! वहां उसने एक बहुत उत्तम नगर भी बसाया ॥१७] 
पुरस्य चाकरोन्ाम मधुमन्तमिति भमो । 
पुराहितं तुशनसं वरयामास सुव्रतम्‌ ।१८॥ 
हे राम ! उस पुर का नाम मधुमन्त रका श्चौर उसने सुत 
शुक्र चायं को अपना पुरोहित बनाया ॥१८॥ 
एवं घ राजा तद्राञ्यमकरांत्स पुरादितः । 
प्रहृष्टमनुजाकीणं देवराजा यथा दिवि ॥१६॥ 
राजा दण्ड अपने पुरोहित के साथ उख प्रसन्न प्रजाजनो से 
मरे पूरे देशका राञ्य, वैसेदी करने लगा; जैसे इन्द्र देवलोक में 
राञ्य करते हँ ॥१६॥ 
ततः स राजा मसुजेन्द्रपत्रः 
साधं च तेनशनस्षा तदानीम्‌ । 
चकार राञ्यं सुमहान्‌ महात्मा 
शक्रो दिवीवेाशनक्षा समेतः ॥२०॥ 


इति एकोनाशौतितमः सगः | 


अशीतितमः सगः ७९५७ 


उश्च समय महाराज इच्वाकु के पुत्र महात्मा दणड, शुक्राचार्यं 
के साथ च्रपने विशाल राज्य षा यथाविधि शासन वैसेही करने 
लगे; जैसे इन्द्रस्वगं का करते है ॥२०॥ 


उत्तरकाण्ड का उन्नासीवों सगं समाप्त हुश्रा । 
~ -- 
श्रशीतितमः सर्गः 
~~: © * ~~~ 
एतदाख्याय रामाय महर्षिः इम्भम्मवः | 
अस्यामेवापर वाक्यं कथायापरुपचक्रमे ॥१॥ 
्म्भयान महषि अगस्त्य जा श्रारामचन्द्र जी से इस प्रकार 
कह कर, इसी कथा के श्रागे का वृत्तान्त कहने लगे ॥१॥ 
ततः स दण्डः काङ्कतस्य बहुव्षगणायुतप्‌ | 
थकरोत्तत्र दान्तात्मा राञ्यं निहतक्षण्टकम्‌ ॥२॥ 
वे बोले -हे राम ! इस प्रकार वह राजा द्‌ड बहुत वर्प तक 
जितेन्द्रिय होकर निष्कण्टक राञ्य करता रहा ॥२॥ 
अथ काले तु करस्मिशिद्राजा भागवमाभ्रमम्‌ । 
रमणीययुपाक्रामक्वत्रे मासि मनोरमे ॥३॥ 
एक दिन चैत के मनोरम महीने में राजा दंड श॒क्राचारयं के 
रमणीक आश्रम मे गया ॥३॥ 
तत्र भागवकन्यां स रूपेणापतिमां यवि । 
विचरन्तीं बनोदेशे दण्डोऽपश्यदुत्तमाम्‌ ॥४॥ 


७९८ उत्तर छार्डे 


अर वहां उसने विहार करती हहे परम सुन्दरी शक्राचायं की 
कन्या देखी । वह्‌ कन्या इस भूतल पर सोन्दयं म अद्वितीय थी । 
बह उसी वनभूमि मेँ विचर रही थी ॥४॥ 
स दृषटरा तां सुदुमेधा अनङ्गशरपीडितः। 
अभिगम्य सुसंविभ्रः कन्यां वचनमब्रवीत्‌ ॥५। 


मूख राजा इसे देखते दी काम से पीड़ित हो गया नौर विकल 
हो, उस कन्या छे निकट गया श्रौर उससे कहने लगा ॥५॥ 


कुतस्त्वमसि सुश्रोणि कस्य वापि सुता शुभे। 
पीडितोऽहमनङ्खन पृच्छामि स्वां ज्चुभानने ॥६॥ 
हे सुश्रोणि ! ( पतली कमर वाली ! ) त याँ कदां से आई ? 
तू किसकी लको? हे शोभने! मै इस समय काम से पीडित 
दो रहा ह । इसे मै तुमसे पर रहा ह ॥६॥ 
तस्य त्वेवं त्रवाणस्य मोहोन्मत्तस्य कामिनः 
भागवी प्रत्युवाचेद्‌ वचः सानुनयं लिदम्‌ ।।७॥ 


डस मोदोन्मत्त कामी के एेखा कहने पर, शक्राचायं की कन्या 
नस्रतापूबक यह वचन बोली ॥७] 


गेवस्य सुतां विद्धि देवस्याह्छिष्टकमेणः। 


अरजां नाम रनेन्द्र ञ्येष्ठामाश्रमवासिनीम्‌ ॥८४। 


हे राजेन्द्र ! मँ अकिलिष्टकमां शुक्राचाये की ज्येष्ठा पुती ह| 
अरजामेरानामदहैश्चौरर्मे इती आश्रम में रहती हूं ॥८॥ 


मामां स्पृश बलाद्राजन कन्या पित्वशा द्यम्‌ । 
गुरुः पिता मे राजेन्द्र तं च शिष्यो महात्मनः ॥६॥ 
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हे राजन्‌ ! तुम सुशको बरजोै मत पक्डो । क्योकि 
म अभी कारः द्र शौर अपने पिताके ्रधीन ह| ह राजेन्द्र 
मेरे पिता बुम्दारे गुरु ओर तुम उन मक्रात्मा के शिष्य 
हो ॥६॥ 
न्यसनं सुमहत्कद्धः स ते दथान्‌ महातपाः । 
यदि वान्यन्मया कायं धर्मदष्टेन सत्था ॥१०॥ 
यदि तुमने कोई अनुचित काम किथातोवे महातपा बहुत 


क्‌. होगे अर तुम्हं विपत्ति मे डाल देगे। यदि तुम्हारी यदी 
इच्छा है, तो सुमे धमविधि से वरण करो ॥१०॥ 


वरयस्व नरश पितरं मे महायुतिम्‌ । 
अन्यथा तु फलं तुभ्यं भवेदूधोराभिषंहितम्‌ ॥११॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! महाद्युतिमान मेरे पिताजीकेपास जाकर. तुम 
मेरे लिए भान करो । अन्यथा करने से तुमको वड़ा बुरा फल 
भोगना पड़गा ॥१९१॥ | 
कोषे हि पिता मेऽसौ तरेलोक्यमपि निदहेत्‌। 
दास्यते चानवद्याङ्गी तव मां याचितः पिता ॥१२॥ 


क्योकि करद होने पर मेरे पिताजी वरिललोकी को भस्म कर 
सकते हँ । हे अनिन्दित ! सम्भव है मेरे लिए प्रार्थना करने पर 
मेर पिता मुभे तुमको दे भी दें ॥१२॥ | 


एवं ज॒वाणामरनां दण्डः कामवशं गतः । 
परत्युवाच मदोन्मत्तः शिरस्याधाय चाज्लिम्‌ ॥१३॥ 
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जव अरजाने इस प्रका कह, तब शाम से विकल एवं 
मदोन्मत्त राजा दर्ड हाथ जोड़, सिर नका बोला ॥१२॥ 


प्रसादं ह्रु घुभोखि न काल प्ेप्तुमहसि । 
त्वत्कृते हि मम प्राणा विदीयेन्ते वरानने ।॥ १४॥ 


हे सुश्रोणि ! अव मेरे उपर कष कर, बथा सरमय मतत खो । 
हे बरानने ! तेरे पीले अव मेरी जान निकलना चाहती है ॥१४॥ 


त्वां प्राप्य तु बधो वापि पापं वापि सुदारुणम्‌ । 
भक्त भजस्व मां भीरु भजमान सुविह्म. ॥१५॥ 
तू म॒मसे मिल जा। फिर भल्तेदीमं मारा जाऊ, मेदी 


ममे घोर पातकदीम्योंन लगे! हे भीर्‌! मैं बहुन विकलो रहा 
हू । अबवत्‌ अपने चाहने बाते को अपना जे ॥१५॥ 


एवयुक्ला तु तां कन्यां दोभ्य प्राप्य बल्लाहूबली । 
विस्फुरन्तीं यथा काम मेधुनायोपच क्रमे ॥१६॥ 
यह कह उस बल्लवान दण्डने बरजोरी दोनों हदा्थोसेउष् 


कन्या को श्ाक्लिगन किश्चा श्रौर उख हटपटातो कन्याके साथ 
यथेष्ट विहार छिश्मा ।१६।। 


तमनथं महाघोरं दण्डः कला सुदारुणम । 
नगरं प्रययावाश्चु मधुमन्तमयुत्तमम्‌ । १७।। 
इस प्रकार वह्‌ राजा दश्ड यह गर्हित एव भयानक अनाथ 


करके, बड़ी फुती के साथ अपनी मधुमन्त नामक राजधानी को चल 
गया १७) 
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अरजापि रुदन्ती सा आश्रयस्याविदृरतः । 
परतीक्षते सुखत्रस्ता पितरं देवसनिभम्‌ ॥१८॥ 
इति च्रशीतितमः सगः ॥ 
उधर रजा भी अपने आश्रम के समीप खड़ी हो रौर अस्यन्त 


दुःखी हो रोने लगी र अत्यन्त भयभीत हो, देवता के समान 
अपने पिता की काट जोहमे लगी ॥१८॥ 


उत्तरकार्ड का ऋअस्सीरवां सगं पूरा हूश्रा | 
प 3 कमन 
€ 
एकाशीतितमः सगः 


घ युहूतांदुपश्रुस्य देर्षिरमितप्रमः। 
® £ „ 
स्वमाश्रमं शिष्यषटतः क्षातैः संन्यवतंत ॥१। 
महाभार देवषि शुक्राचाये जी ने इस षटना के एक मृहूतत 

बाद ही यह्‌ वृत्तान्त सुना । सुनते ही वे अपने शिष्यो सहित अपने 
आश्रमम लोट आए । उख समय वे भूख के मारे विकल ये ॥९॥ 

सोऽपश्यदरनां दीनां रजघ्ा पमभिप्लुनाम्‌ । 

ज्योस्स्नामिषे ग्रहपरस्तां पस्युषे न विराजतीम्‌ ॥२॥ 


उन्दोनि आश्रमम लौट कर देवा कि, अरजा दीन नौर धूल से 
भरी प्रातःकालीन फीको जुन्हाइं की तरह, देख पङ्क 


हे ।२॥ 


७६२ उत्तरकाण्ड 


तस्य रोषः समभवत्षपातंस्य विशेषतः 
निदंदन्निव लोकास्नीन शिष्याशवैतदुवाच इ ॥३॥ 
एकतो वह्‌ सदाभयङ्कर दुस्संवाद, दुमरे ज्ञधाक्छी षोड 
इन कारणों से छषि को बड़ा करोथ उपज्ञा | रेखा जान पड़ा मानों 
वे तीनों लोको को भस्म कर डालेंगे उन्दने (कोधमें भर) 
अपने शिष्य से कहा ॥३॥ 
पश्यध्वं विपरीतस्य दण्डस्याविदितास्मनः। 
विपत्ति घोरषङ्काशां कदादग्निशिखामिव ॥४॥ 
देखना, अनात्मज्ग भौर विपरीत काम करने बाले दरुड़ पर 
आज अन्निशिखा की तरह ओर मेरे काध से इत्पन्न कैसी विपत्ति 
पड़ती है ॥४॥ 
प्षयोऽस्य दुेतेः प्राप्तः साजुगस्य महात्मनः । 
॥१ 
यः प्रदीप्ता हुताशस्य शिखां वै स्पष्टुमहति ॥५॥ 
इख दुष्ट ने घथकृती हदे माग मेँ हाथ लगाया है) अतर्व 
परिवार घहित इस दुबुद्धि दुरात्मा का नाश समीप है ।॥४॥ 
यस्मात्स कृतवान्‌ पापमीहशं पोरसंहितम्‌ । 
तस्मासाप्स्यति दुमेधाः फलं पापस्य कर्मणः ॥६॥ 
इस पापीने पेसा घोर दुराचार किश्चा है; अतः इस मूलं को 
इश्च पापकम का एल मित्तेमा ॥&॥ 
सप्चरात्रेण राजास सपुद्रवत्तवाहनवः । 
पापकमेसमाचारो वधं प्राप्स्यति दुर्मतिः ॥७॥ 
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यह दुमति राजा सात रात मेँ पुत्र, सेना ओर बाहनों सहित 
नष्ट हो जायगा ॥५॥ 
समन्तायोजनशतं विषयं चास्य दुमेतेः । 
धक्ष्यते पांसुवर्षेण महता पाकशासनः ॥८। 
इख दुष्ट राजा केरा्य को, चायो चोर सौ योजन तक 
धूल की बृष्टि कर, इन्द्र, ध्वस्त कर डालेंगे ॥८॥ 
© 
सवेसत्वानि यानीह स्थाषराणि चराणि च । 
[ भ + ¢ 
महता पांसुवषण विलयं सवतोऽगमन्‌ ।॥६॥ 


यहाँ जितने चर श्रौर अचर जीव है, वे सब घूल की वृष्टि 
से नष्ट हो जांयगे ॥६॥ 


दण्डस्य विषयो योवत्तावत्सवं सयुच्छयम्‌ । 
¢ र व 
पापुवषमिवालक्ष्यं सक्घरात्र मदिष्यति ॥१०॥ 
दंड का जितना राज्यदहै, वह समूचा सात दिनों की निरन्तर 
धूलवृष्टि से चौपट हो जायगा ¦ इसका नाम निशान भीन देख 
पड़ेगा ॥१०॥ 
इत्युक्त्वा क्रोधता््राक्स्तमाभ्रमनिवासिनम्‌ । 
जनं जनपदान्तेषु स्थीयतामिति चारीत्‌ ॥११॥ 
कोधमं भरे होनेके कारण लाल लाल्ञ नेत्र कर, शुक्छाचायं 
ने इस प्रकार राजा को शाप देकर, उस भाश्रमवासिरयो से कद।- 


तुम सब द्र्ड के राज्यको त्याग कर कीं दूसरी जगह च्ञ 
जारो ॥११॥ 


श्रुता तृशनसो दाक्य सोऽघ्रमावस्तथो जनः । 
निष्क्रान्तो विषयात्तस्मात्‌ स्थानं चक्रेऽथ बाह्यतः ॥१२। 
शुक्राचायंकेये वचन सुन, उस श्रम के रहने बाह्ञे लोग, 
डस राञ्य को त्याग, तुरन्त दुसरी जगह चत्ते गर ॥१२॥ 
स॑ तथोक्त्वा मुनिजनसरनामिदमनवीत्‌ । 
इहैव वस दुमधे आश्रमे सुसमाहिता ॥१३॥ 
शुक्ताचायं ने इस प्रकार आश्रमवासि्यो से कदं कर, अरजा 
से कहा- हे दुबुद्धिन्‌ ! तू इसी आश्म पँ रह ॥१३॥ 
इदं योजनपयन्तं सरः सुरुचिरपभम्‌ । 
श्ररजे विज्वरा मृं कालथात्र प्रतीक्ष्यताम्‌ ॥ १४} 


हे अरजे ! यह जो एक योजन शा सुन्दर सरोवर है, इस पर 
तू निश्चिन्त हो कर रह श्मौर षने कर्मा का फल भोगती हहे काल 
की प्रतीक्ता कर अथौत्‌ यीं रह्‌ कर अपने च्ठार के समयकीवाट 
जोहती रह ॥१४।॥। 


त्वत्समीपे च ये सत्वा वाघमेष्यन्ति तां निशाम्‌ ! 
वध्या पांसुवर्षण ते भविष्यन्ति नित्यदा ॥१५॥ 


उन खात रात्रिर्या में जो पशुपक्षी तेरे पास रहंगे, वे उस धूल 
की वृष्टि से नष्ट नीं होगे | १५॥ 


रत्वा नियोगं ब्रहर्षः सारजा भागेदी तदा । 
* ध 
तथेपि पितर्‌ पाह भागवं भृशदुःखिता ।१६३॥ 


ब्रह्मि की इस श्माज्ञा को सुन, भागवनन्दिनी अरजा ने भत्यन्त 
दुःखी हो, उस आज्ञा को तत्काल स्वीकार कर लि्ना ॥१६॥ 
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ह्युक्त्वा भागेवो ा्मन्यत्न समकारयत्‌ । 
तच राज्यं नरेन्द्रस्य समृत्यवबल्तवाहनम१्‌ ॥१५७॥ 
यह क शुक्ाचायं मौ अन्यत्र रहने के लिए चल दिर नौर 
श्रुत्य वाहन सहित वह राजा का राञ्य ॥१५॥ 
स्राहाद् स्ममाहुभुतं यथोक्तं बरह्मवादिना । 
२ ० ६४ 
तस्याप्तौ दण्डविषयो विन्ध्य्ैवलयोत्र प ॥१८॥ 
भागेव मुनि के कथनानुसार सात दिन में धूल्वष्टि से ध्वस्त 
हो गया । हे राम विन्ध्याचल भौर शेवलपवेत के बीच यह दणड 
का राञ्यं था ९८ 
शप्तो ब्रह्मर्षिणा तेन देधर्म्मे सहिते कृते । 
ततः प्रभृति काङ्कुस्स्य दण्डकारण्यमुच्यते । १६ 


सो जह्यमि के शाण्के कारण उसे यह पाप का फल मिला 
ओर हे श्रीरामचन्द्र! तभी से इस देश का नाम दरुडकारण्य 
प्रसिद्ध हु है ॥१६॥ 


तपस्विनः स्थिता यत्र जनस्थानमताऽमवत्‌ 
एतत्त सवेमाख्यातं यन्मां पृच्छसि राघव्‌ ॥२०॥ 


हे राम ! तपस्विर्यो के बास करने के कारण यह जनस्थान 
भी कहलाता दहै । हे राम ठुमने जो पृछा, वह खव मेने 
चह ॥२०॥। 


सन्ध्याय्ुपासितु बीर समयो दहयतिवतते | 
8 ५ ४ 
एते महषयः सवं पूणङ्म्भाः समन्ततः ।२१॥ 
च[० ० ० -- १ 
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हे बीर ! अव सन्ध्योपासन का समय निखूला जाता है 
देखो, ये महर्षिगख अपने अपने धडा मेँ जल भरे हए चारे 
अर से ॥२१। 
कर सोदका नरव्याघ्र ्ादिव्यं पयपासते । 
स तेत्र द्यशमभ्यस्तं सहितेब्रह्यवित्तमेः । 
रविरस्तं गतो राम गच्डोदकपुपस्पृशच ॥२२।) 
इति एकाशीतितमः सगः 


सनानादिक कर सूर्यापस्थान में संलम्न ह) हे पुरुषसिह। 
अतएव इन सत्यवादी ब्राह्मणो के साथ बेठ कर, आचमनादि कर 
तुम भी सन्ध्योपासन करो} क्योकि सूयं अब अस्त हो 
चके ह ॥२२॥ 


उत्तरकाण्ड का एक्यासीवो सगं समाप्त हुश्रा | 
-------- 
हयशोतितमः सगः 
----©@ ~~~ 
षेव बनमाज्ञाय रामः सन्ध्यायुपाधितम्‌ । 
श्रपाक्रामस्षरः पुण्यमप्सरोगणसेषितम्‌ ॥१॥ 


अगस्त्यजीकी आज्ञा से श्रीरामचन्द्र जौ श्प्वराश्रो से 


सेवित उस निमंल जल वाक्ते तालाब के समीप सन्ध्योपासन 
करने को गए ।१॥ 


तत्रोदकञुपस्पृश्य सन्ध्यामन्वास्य पश्चिमाम्‌ । 
आश्रमं पाविशद्रामः क्गम्भयोनंमंहातसनः ॥२॥ 
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वहाँ आचमन पृक सायं सन्ध्योपासन कर चुकने के वाद्‌ 
श्रोरामचन्द्र जो, महात्मा अगस्त्य जी के आश्रमम लोट कर आ 
गए ॥२॥ 
तस्यागस्त्यो बहुगुणं कन्दभूलं तथौषधम्‌ । 
शाद्यादीनि पवित्राणि भोजनाथेमकस्पयत्‌ ।३॥ 
ऋषि अगस्त्य ने श्रोरामचन्द्र जो को बहुत से ऊन्दमुल, 
मसाले योर साले के चावल का मात आदि पवित्र भोञ्य पदाथ 
खाने को दिए ॥३॥ 
स॒ युक्तवान्रभेष्ठशलदन्मपृतोपमम्‌ | 
प्रीत परितुष्ट तां रात्रिं सथुपाविशव्‌ ॥४॥ 
नरश्रेष्ठ श्रारासचन्द्र जीने श्रगस्त्य के दिष्‌ हुए अमृत 
समान पदार्थाकोखादर्वित द्य, वह्‌ राव हसी आश्रमे रहकर 
विताई ॥४॥ 
प्रभाते काल्यमुत्थाय कृताहिकमरिन्दम्‌ | 
ऋषिं समुपचक्राम गमनाय रघूत्तमः ॥५।। 
फिर भातःकाल उठ कर ओर सबेरे के आवश्यक कृत्यो से 
निश्चिन्त हो, बिदा मांगने के लिए वे श्रगस्त्य जी के सरम 
गए ॥५॥ 
अभिवाद्यात्रवीद्रामो महिं इम्यसम्मवम्‌ । 
~ * £ 
आपृच्छे स्वाश्रमं गन्तु मामनुज्ञातुमहपि ॥8, 
श्रीरामचन्द्र जी ने प्रणाम कर अगस्य जीसे कहा--भगवन्‌ 
भव युम अपने स्थान पर जाने की आज्ञा दीजिए ६६} 
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घन्योऽस्म्यनुग्रही रोऽस्सि दशनेन महास्मनः । 
द्रष्टु चैवा्मामष्यामि पावनाथं महात्मनः ॥॥७॥ 
मे धन्य दह । आपने मेरे उपर बड़ा शनुग्रह किञ्या | आप 
जैसे महात्मा के न होने सेमे कृताथं हो गया | च्रपनेको 
पवित्र करने ॐ लिप मै कमी कमी आपके दशन करने च्राया 
करू गा ।७॥ 
तथा बदति कङ्कस्थे वाक्यमहुुतदशंनम्‌ । 
५ 8 
दाच परमप्रीतो श्यमनेत्रस्तपोधनः ॥८॥ 
श्रीगमचन्दर जी क पेसे अद्‌ मुत वचन सुन ज्ञानी पएवं तपस्वी 
छमगस्त्य जी हर्बित हो बोत्ते।।८॥ 
अत्यद्भुतमिदं वाक्यं तव राम शुभाक्षरम्‌ | 
पानः सर भृतां तमेष रघुनन्दन ।६॥ 
हे रघुनाथ ! सुन्दर अक्षरों की योजना से युक्त तुम्हारे ये 
वचन बड़े च्दूभुन दै मौर तुमं कहने योग्य मी हो क्योकि तुम 
स्वयं ) समस्त प्राणियों को पावन करने बाले हो ॥६॥ 
हतमपि राम स्वां येऽनुपश्यन्ति केचन । 
पाविताः स्वगंभूताशच पूच्यास्ते त्रिदिवेश्वरेः ॥१०॥ 
दे श्रीगामचन्द्र ! जो कोड थोड़ी देर भी तुम्हारा दशन करता 
है, वह समस्त लोकों रो पवित्र रता हु, स्वग म जा देवता 
से पलित होता है ॥१०॥ 
ये च न्वं घोरचकषुर्भिः पश्यन्ति पाणिनो युवि। ` 
हेस्तास्ते यमदण्डेन सद्यो निरयगामिनः ॥११॥ 
१ घमनेत्रे--ध्मेनितरं ज्ञान-साघनं यस्य स तथा | ( गो°) 
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न्नौर जो मत्य॑लोरूवामीं प्राणी तुमं बुरी निगाह से देखते रह, 
वे यमदर्डकी मार खा कर नरकगामा होते ई ॥११॥ 
इदशरत्वं रघुश्रेष्ठ पावनः सवदेहिनाम्‌ । 
भुवि तवां कथयन्ता हि सिद्धिमेष्यन्ति राघव ।॥१२॥ 
हे रघुनाथ ! तुभ सस्व प्राणियों को इस प्रकार पवित्र करने 
बाज्ञिहो हे राघव! जो इस प्रथ्वीमण्डनज्ञ पर तुम्हरे गुणजुबाद 
कीतेन करेगे, वे सिद्धि पवेगे ॥१२॥ 
त्वं गच्छारिष्टमव्यग्रः पन्थानमङतोभयम्‌ । 
परशापि राज्यं धर्मश्च गतिर्हि जगतो मवान्‌ ।१२॥ 
तुम श्नपने स्थान को श्रव निभयदहोकर्पधारे | मागं तुम्हारे 
लिए मङ्गलक्ारी हो | तुम धमेपृवक शासन कसे । केकि तुम 
जगत के ( एक मात्र ) रक्तक हो ।१३।। 
पुएवक्तस्तु युनिना भाज्ञलिः प्रग्रहो दषः | 
भ्यवादयत प्राज्ञस्तमृषि सव्यशीलिनम्‌ ॥१५॥ 
जव सुनिराज् ने इ प्रकार कहा, तब बुद्धिमान्‌ श्रीरामचन्द्र जीं 
ने उन सत्यशीलव्रान षि को हाथ जोड़ कर प्रणाम किया ।१६॥ 
मिवा ऋृषिभ्रष्ठं ताध सबास्तपोधनान्‌ | 
अध्यारोहत्तदव्यग्रः पुष्पक दैमभूषितम्‌ ॥१५॥ 
इस प्रकार ऋषिश्रष्ठ अगस्त्य जी तथा उस आश्रम के अन्य 
सब ऋषियों को प्रसछाम' कर, श्रीराम चन जो स्वस्थचित्त हो, सुवण 
भूषित पुष्पक विमान पर सवार हूए ॥१४॥ ` 
तं प्रयान्तं रुनिगणा आशीवदिः समन्ततः 
अपूजयन्‌ महेन्द्रा सहल्ताक्षभिवामराः ॥१६॥ 


७७० उन्तरकारुडे 
खस समय चारों च्चोर से ऋष लोग उनको आशीर्वाद देने 


लगे ओर उनकी सतुति करने लगे, मानों देवता इन्द्र की स्तुति कर 
रहे हों ॥*६। 


स्वस्थः स इदे रामः पुष्पके हेमभूषिते । 
शशी मेघसमीपस्थो यथा जल्लधरागमे ।॥१७॥ 
सुवणेभूषित पुष्पक विमाने बैठे हए आकाश मेँ श्रीराम. 
चन्द्रजी वैसेही शोभायमान हर, जैसे वर्षाकाल्लीन मेवमण्डल 
कै निकट चन्द्रमा शोभायमान होता है ॥१७॥ | 
ततोऽथदिवसे भाते पूज्यमानस्ततस्ततः । 
अयोध्यां पाप्य काङ्स्स्यो मध्यकक्षामवातरत्‌ ॥१८॥ 


इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी रास्ते म जहां तहँ सत्कारित हो 
दोपहर होते होते अयोध्या मे पहुंच गए श्चौर ८ अपने राजभवन 
को ) वीच की ञ्योदी पर उतर पड़ ॥१८॥ 


[ टिप्पणी-नासिक की प॑चवटौ दण्डक बन ही सँ है। वहीं कहीं 
च्रगस्त्य श्राश्रव मी रहा दोगा | ऋ्रगस्त्य श्राश्रम से श्रयोध्या की दूरी 
पर्याप्त है । तो.भी सबेरे चार वजे वहो से चल भराम जी पुष्क विमान 
द्वारा दोपहर को अयोध्या पर्हुच गए्‌ थे | श्रत पुष्पक की तेज चाल का 
इससे सहन मे श्रनुमान किञ्रा जा सकता दै । - 


ततो चिखल्य रुचिर पुष्पकं कामगामिनम्‌। 
पिषनयिता गच्छेति स्वस्ति तेऽस्तिति च भुः॥१६॥ 


तब महाराज ने उस भ्रष्ठ एवं इच्छालुगामी विमान (क 
चालक) को याज्ञा दी कि तुम्हारा मङ्गल हो, च्रब तुम जाश्चो ॥१६॥ 
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कक्षान्तरस्थितं क्षिपं दास्थं रामोत्रवीदचः | 
. लक्ष्मणं भरतं चैव गत्वा तौ लघुविक्रमौ । 
ममाममनमाख्याय शब्दापयतर्मा चिरम्‌ ॥२०। 
इति दयुशीतितमः सगः ॥ 
पुष्पक को विदा कर श्रीरामचन्द्रजीने उस डयोढीके दर- 
वान को सम्बोधन कर या बुला कर कहा-तुम शीघजा कर श्रेष्ठ 
विक्रमी भरत अर लच्मण को मेरे लोट श्राने की सूचना दो ॥२०॥ 
उत्तरकाण्ड का बयासीर्वां सगं समाप्त ह्र । 
~: #;-- | 
व्यशीतितमः सगः 
ककन ५ (र) °~~-~ 
तच्छुखा भाषितं त्य रामस्याहिषटकमंणः। 
द्वास्थः कुमारावाहूय राघवाय न्यवेदयत्‌ ॥ १ 
प्मक्िलिष्टकमो श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा पाकर, द्वारपाल 
दोनों भायां कौ जाकर बुलालाया श्रौर मदाराज के सामने 
उनको उपस्थित कर दिश्या ॥१॥ 
दृष्ट्रा तु राघवः पराप्नवुभौ भरतलक््मणौ। 
परिष्यज्य ततो रामो वाक्यमेतदुबाच ह ॥२। 
दोनों भाई भरत ओर लद्मण को श्राया हा देख, श्रीरामचन्द्र जी 
उनसे मिले भदे । तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने उन दोनो से कदा ॥२॥ 
छृतं मया यथा तथ्यं दविनकायमयुत्तमम्‌ । 
रथभसेतुमथो भूयः कतुमिच्छामि राघवौ ॥३॥ 
९ शब्दापयत--दौवार केणाहयस्वेत्यर्थः । रा ०) 
२ धमम॑सेठ --राजसूयमित्यथंः ! ( गो० ) ` 
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मेने ब्राह्मण का कामतो टीक ठीक कर दिश्ना। अवमेरी 
इच्छा एक राजसूययनज्ञ करने की है ॥३॥ 
४९ 
अक्षयश्चाव्ययश्चेव धमसेतमंतो मम 
£ * © 
शयमेपवचनं चैव सवेपापय्रणाशनम्‌ ॥४।॥ 
क्योकि मेँ तो राजसूययज्ञ को भक्त्य एवं अविनाशो पुर्यफल 
प्रदाता चौर समस्त पार्मो का नाश करने बाला सममत) द ॥४॥ 
युबाभ्यामात्मभूताभ्यां राजसुयमनत्तमम्‌ । 
€ 
सहितो यष्टुमिच्छामि तत्र धमस्तु शाश्वतः ॥५। 
अमतः मै तुम दोनों भाईयों की सहायता से यज्ञम श्रेष्ठ इस 
राजसूययज्ञ को कग्ना चाहता हूं । क्योकि उसमे स्थायी सनातन 
धमं है । अथवा राजसुययज्ञ करने से अक्तस्य धमे एल या 
युर्यफल की प्रापि होती हे ॥५॥ 
से 
इरा तु राजघूयेन मित्रः शत्रुनिबहणः | 
दूतेन सुयज्गन वरुणत्वथुपागमत्‌ ॥६॥ 
मी 0 
सोमश्च राजष्येन इष्टा धमण धमवित्‌ । 
बाप सवेलोकेषु कीर्तिस्थानं च शाश्षतय्‌ ॥७॥ 
देखो, मित्र देवता ने राजसूय यज्ञ कर ब क्णत्व पाया था। 
इसी यज्ञातुष्ठान द्वारा धसमात्मा सोम ने धमेपृवेक राजसु ययज्ञ 
करके लोका मं ्ममिट कीति च्नोर अक्तथ्यपद्‌ पाया है ॥६॥७॥ 
अस्मिन्नहनि यच्छं यश्िन्त्यतां तन्मया सह । 
हितं चायतियुक्तं च प्रयतौ वक्तुमहथः ॥८॥ 
अतपएव आज दही तुम दोनो मेरे साथ विचार करके, इश्च विषय 
मे जो हितकर श्रोर उत्तरकाल मेँ सुखकारक हो बतलाच्मो ॥५८॥ 


# पाठान्तरे--“घर्मप्रखाधकंद्यो तत्‌ । “ 


तरयश तितमः सगः ७७ 


श्रत्वा तु राधवस्येतद्वाक्यं वाक्यविशारदः 
भरतः प्राञ्जलिमस्वा वाक्यमेतदुवाच ह ।६॥ 
बोलने मे घतुर भरतनजीने श्रोरमचन्द्र के ये वचन सुन 
ञ्मौर हाथ जोड़ कर कहा ।६॥ 
त्यि धर्म. परः साधो खयि सवां बपुन्धरा । 
प्रविष्ता महाबाहो यशथधामितवविक्रम ॥१०॥ 
है अमितपराक्रमीं महाबाहु श्रीराम! हे साधो! वुं मँ 
सर्वे्करष्ट धमं, समस्न परथवी श्रौर यश प्रतिष्ठित हैँ ।१०॥ 
महीपाल्लाश्च सर्वे त्वां प्रजापतिमिवामराः । 
निरीक्षन्ते महात्मानं लोकनाथं यथा वयम्‌।।११॥ 


जितने राजा लोग, वे सवश्मौर हम दोनों तुज्का वैसादही 
मानते है जे कि, व्रह्मा को सब देवता लोग मानते है वे तुमको 
महात्मा श्रौर लोकनाथ समते ह ।११। 


पुत्राश्च पितृवद्रानन पश्यन्ति स्वां महाबल । 
पृथिव्याः गतिमूतासि प्राणिनामपि राघव ।॥१२॥ 
हे सहावली ! जेसे पुत्र अपने पिताकोमानते है, ष॑सेदीवे 
तुमको मानते हँ । हे राघव! तुम परथिवीके गतिरूप भौर 
समस्त भरार्यो के आधारभूत हो ॥१२॥ 
स त्वमेवंविधं यज्ञमाहर्तासि कथं त्रप । 
पृथिन्यां राजवंशानां विनाशो यत्र इश्यते ॥१३॥ 


# पाठान्तरे-““ग्रजाङ््च }” 
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( तिस पर भी ) जिख यज्ञ के करने मे नेक प्रथिवी क राज- 
वंशो के क्षय होने की सम्भावना ह; हे रघुनाथ ! तुम उख 
रजिसूययज्ञ ऋ अनुष्ठान क्यों करना चाहते हो १ ॥१३॥ 

पृथिव्यां ये च पुरुषा राजन्‌ पैरुषमागताः । 
दे % ९ 
सवषां भविता तत्र संक्षयः सषेकोपनः ।१४॥ 


हे राजन्‌ ! प्रथिवी म जितने पराक्रमी पुरुष है, ठन सवका 
चम्दारे कोच से निश्चयदही नाश हो जायगा ॥ १४ 


सवां पुरुषशादृल गुणैरतुलविक्रम । 
पृथिवीं नासे हन्तुं वशे ही तव वर्तते ॥१५॥ 
अतएव हे पुदषसिह ! हे अतुल पराक्रमी ! आपको प्रथिवी 


के समस्त वीरो का नाश करना उचित नदी; क्योकिमे खव तो 
आपके बलमिह ही ।१५॥ 


भरतस्य तु तद्रःक्यं भरत्वाऽगरृतमयं यथा । 
पहषमतुलं लेमे रामः सत्यपराक्रमः ।१६॥ 
सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्र जो भरत जीके यह श्मृतमय 
जैसे वचन सुन कर, बहुत प्रघन्न हए ॥१६।। 
उवाच च शुभं वाक्यं कैकेययानन्दवधनम्‌ । 
प्रीतोस्मि परितुष्टोस्मि तवाद्य वचनेऽनघ ॥१७॥ 
चर केके के छ्यानन्द्‌ बढाने बाज्ञे भरत जी से यह शुभ चश्वन 


बोले हे पापरदिऽ ! तुम्हारे कथन सेमे तुम्हारे उपर प्रसन्न 
आर सन्तुष्ट हा हं ॥\५॥ 
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इदं वचनमद्धीवं खया धमेसमाहितम्‌ । 
व्थाहूतं पुरुषन्याघ परथिव्याः परिपालनम्‌ ॥१८॥ 
है पुरूषसिह ! ये तुम्हरे वचन, वीरतायुक्त ध्वं धमंसम्मत 
है तथा प्रथिवीके वीरोंकीरकाकरने वाले दहं ॥१८॥ 
एष्यदसमदभिपायाद्राजद्चुयात्रतुत्तमात्‌ । 
¢ 5 
निवतेयामि धमं तथ सुञ्याहूतेन च ॥१६॥ 
हे धर्मज्ञ! तुम्हारे इख कथन को सुन, अव में इस सवभ ष्ठ 
राजसुय यज्ञ करने का विचार त्याग देता हूं | {६॥ 
लाकपीडाकरं कमं न कर्तव्यं पिचक्षणेः । 
बालानां तु शुमं वाक्यं ग्रां लक्मणपूवज । 
तस्माच्छणोामि ते वाक्यं साधुयुक्तं #महाबल ॥२०॥ 
इति चयशौतितमः सैः 
कर्कि चतुर लोगो शो पेसा कोड काम न करना चाहिए 
जिससे लोगो को पीड़ा पहुचे । हे भरत ! युक्तियुक्त बचन तो 
वालक्षों के भी मान ल्ेने चाहिए । दे महाबली ! रतः मेँ तुम्हारा 
यह उत्तम कथन मानता द ॥२०॥ 
उत्तरकाश्ड का चौरासी सगं समाप्त दृुश्रा | 


"~~~ वः --- 


चतुरशीतितमः सैः 
तथेाक्तवति रामे तु भरते च महातसमनि। 
लक्ष्मणाऽय शुभं वाक्यगुवाच रघुनन्दनम्‌ ।१॥ 
# पाठान्तरे--““महामते ॥ि 


~ +++ 
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जव महात्मा मरतजीसे श्रीरामचन्द्रजीने इव प्रकार कहा, 
तब लदमण जी ने श्रीरामचन्द्र जीसे यह मनोहर वचन कहे ॥१॥ 
अश्वसेषे महायज्ञः पावनः सवपाप्मनाम्‌ । 
पावनस्वव दुध रोचतां रघुनन्दन ॥२॥ 
हे रघुनन्दन ! सम्पूण पापों से पवित्र करने वाला अश्वमेध 
यज्ञ है । हे दुर्धषं! यदि तुम्हारी इच्छरायज्ञहोकरनेकीदहैतो 
यह यज्ञ कीजिषए्‌ ॥२॥ 
भयते हि पुराष्ृतं बावे सुमहात्मनि । 
बरह्म त्यादृतः शक्रो हयमेधेन पावित; ॥३॥ 
एक पुरानी कथा रेमी घुनी जाती है कि, इन्द्र को जिस समय 


ब्रह्महत्या लगी थी, उस समय उन्होने यदी यज्ञ किञ्ा था बोर 
इसके करने से वे पवित्र हए थे ॥३॥ 


पुरा किल महाबाहो देवाहुरमागमे । 
त्रो नाम महानासीदेतेये लोकपम्भतः ॥४॥ 
हे महाबाहो ! पृवेकाल मे देवासुरयुद्ध मे लोक्पृजञित वृत्र नाम 
का एक बड़ा नामी दत्य था ॥४॥ 
विस्तीर्णो याजनशतयुच्छूनस्िगुणं ततः । 
अनुरागेण लोकाखीन्‌ स्नेहात्‌ पश्यति संवतः ॥५॥ 
वह सौ योजन चौडा श्रौर तीन सौ योजन लंबा था। तोर्नो 


लोर पर अपना स्वस्वाधिकार होने का खसे अभिमान था चओओौर 
वह तीर्न लो को स्नेह की दृष्टि से देखता था ॥५॥ 
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धर्मज्ञश्च कृतन्ञथ बुद्धा च परिनिष्ठितः 


शशा पृथिवां स्फोतां धमेण सुसमाहितः ॥६॥ 
वद बड़ा धमज्ञ, कृनज्ञ आर बुद्धिमान था। वह भरीप्री 
पुथिवीका धमं सरे { इमानदारे से) सावघानतापूवेक शासन 
करता था ॥६॥ 
तस्मिन्‌ प्रशासति तदा सवंकामदुघा मही । 
रसवन्ति परस्ूनानि मूलानि च फलानि च ।॥७॥ 
उसके राज्य म यह प्रथिषी कामधेनु की तरह सम्पृणै पदार्थो 
को यथोचित रीत्या उत्पन्न करती थी शओ्मौर रसीज्ञे एवं स्वादिष्ट 
फल पएूल ओर मूल होते थे ॥५॥ 
दकृष्टपच्या पृथिवी सुषम्पन्ना महात्मनः | 
घ राज्यं तादशं युक्तं स्फोतमटथुतदशनम्‌ ॥८॥ 
बिना जोते अन्न उत्पन्न होता था । इस प्रकार बह बहुत समय 
तक भरापरा श्रौर अ्रद्‌मुत राञ्य करता रहा ॥<॥ 
तस्य बुद्धिः सुस्पन्ना तपः इयांमनुत्तमम्‌ । 
तपे हि परमं श्रेयः संमोहमितरत्‌ सुखम्‌ ॥&॥ 
एक बार उसके मन मेँ यह बात अ!ई कि, मे उत्तम तप क । 
क्योकि तप ही कल्याणकारक हे । संसार के अन्य सुख तो अज्ञान 
की वृद्धिकरने बाले या मोह उतपन्न करने वाल्ते है ।६॥ 
स निक्षिप्य सुतं ज्येष्ठं परेषु मधुरेशषरम्‌ । 
= ९ 
तप उग्रं समातिष्ट्ापयन्‌ सवदूवताः ।।१०॥ 


इस प्रकार विचार कर मधुरेश्वर पने अयेष्ठपुत्र को राञ्य 
दे, समस्त देवतामां को भय देनेवाला चम्रतप कर्ने लगा ॥१०॥ 
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तपस्तप्यति इष्रे तु वासवः परमातंवत्‌ । 
विष्णुं उथुपसंक्रम्य वाक्यमेदटुवाच इ ॥११॥ 
उसे एेखा तप करते देख, इन्द्र बड़ दुःखी हो, विष्णु के 
पास गए च्रौर उनसे बोलते ।॥१९॥ 
तपस्यता महाबाहो सकाः वें विनिर्जिताः । 
बलान्‌ ख हि धर्मात्मा नैनं शक्ष्यामि शासितुम्‌ ॥१२॥ 
हे महाबाहो ! बत्रते तपोबल से सबलो को जीतलिथा 
है। एक तो बह बलवान दुसरे बह घमास्मा भी है । अतः यँ उसका 
शासन नरं कृर सकता ॥१२॥ 
यदसौ ठप आविष्ट भूय एव सुरेश्वर । 
यावह्ोका धरिष्यन्ति तावदस्य वशादुगाः ।१३॥ 
हे सरेश्वर ! यदि वह्‌ फिर तप करना आर्म्भकरदेगा, तो 
जब तक ये सवनज्लोक विद्यमान ररहैगे, तब तक उसके वशम 
रहे ॥१३॥ 
तं चेन परमोदारधपेक्षसि महाबल । 
क्षणं हि न भवेद्‌ छत्रः क्रं खयि सुरेश्वर ।१४।।॥। 


हे महाबल ! है सुरेश्वर ! अतएव तुम उस परमोदार की 
उपेक्षा न करो । तुम यदि क्रोध करोगे तो यह एक क्ण भी जीवित 
न रह सकेगा ॥ १४) 


यदा हि प्रीतिघयोगं खया षिष्णोा समागतः 
तदापभृति लोकानां नाथत्ययुपलब्धवान्‌ ॥१५॥ 
कपाठान्तरे-- वृत्रेण निर्जिता } 
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हे विष्णो ! जव से बह तुम्हारा प्रोतिपात्र बना है, तमी से वहं 
लोको का मालिक दो गया हे ॥१५॥ 
स खं पसाद लोकानां कुरुष्व सुखमाहितः । 
खल्छृतेन हि सष स्यात्‌ परशान्तमरुनं जगत्‌ ॥१६॥ 
हे भगवन्‌ ! अरएव तुम लोको षर कग कये। तुम्हारे 
किए यह सारा जगत्‌ शान्त भौर व्यथारदहित होगा ।\१६॥ 
इमे हि सर्वे विष्णो स्वां निरीक्षन्ते दिबोकसः 
हृत्रातेन मदता तेषां साह्यं कृरृष्व ह्‌ ॥१५७॥ 
विष्णो ! यह देवतां लोग त्म्हारी दही शरोर दीनमुखद्ये 
देखते है । अतएव उस वत्रासुर को मर कर, उनकी पूरी सहायता 
करो ॥ १७} 
तथा हि नित्यशः घाद्यं कृतमेषां महात्वनाम्‌ । 
रसद्यमिदमन्येषामगतीनां गतिमेवान्‌ ॥१८॥ 
इति चतुरशीतितमः सगं 
तमतो इन देवतां की सदा से सखदहायता करते भए 
हो । तमको छोड़ ओर कोई इनकी सहायता नहीं कर खकता ॥ 
क्योकि जियक्ी कोई गति नदीं सकी गति आापदह्ी ह| अथक 
अनार्थो केनाथच्मापदहीष्ं॥१८) 
[ टिप्पणी--इस श्लोक में श्रारम्भ मे "त्वया हे श्रौरश्रन्त मे 
“भवान्‌” है । | 
उत्तरकाण्ड का चौरासीरवो सगं पूरा हृश्रा| 


(शा 


#‰ पाठान्तरे-“ देवानाम्‌ | 


पञ्चाशीतितमः समैः 


छ 1 
। "णि ४ [| क अमम 


लक्ष्मणस्य तु दद्राक्यं भुला रत्रुनिबहंणः । 
हत्रधातमशेषेण कथयेत्याहं सुव्रत ॥१॥ 
लद्मण डी कये बचन सुन कर, श्रीरामचन्द्र जी ने कहा-ट 
सुत्रत । वृःासुग के बध की पूरी कथा को ॥१॥ 
राघवेणषगरक्तस्त॒ खमित्रानन्दवधंनः । 
भूय एव कथां दिव्यां कथयामास सुव्रतः ॥२॥ 
सखुभिनच्नानन्दवघेन ओर सुव्रत लदमण नी. श्रीरामचन्द्रजी कै 
यह वचन सुन, उस दिव्य कथा को कहने लगे ॥२॥ 
सहसराक्षवचः भ्रा सर्वेषां च दिषौकसाम्‌ । 
विष्णुरवानवाचेदं सवानिन्द्रपुयेगमान्‌ ॥२॥ 
हे श्रारःम!उन वरमय इन्द्रादि समस्त देवताओं का गिड्गिड़ाना 
सुन, भगवान्‌ ।-ष्ु इत्यादि देवतार्ा से बोले ॥३॥ 
पूष सोष् बदधोस्मि हत्रस्येह महात्मनः । 
तेन युष्मत्‌ पित्याथं हि नाहं हन्मि महापुरम्‌ ॥४॥ 
हेः देवनाच्मो ! मै बत्रासुर के मैवरीरूषा बन्धन से बहुत काल 
परव हीसेर्वेधा हृद्यां अथवा वुत्रासुर की सुमे बहत दिर्नोसे 


्रीति द । अतप्व तम लोगो को प्रसन्न करने के लिएमेँतो उसे 
मार नर्द सक्ता ।४।॥ 
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अवश्यं करणीयं च भवतां सुखश्रुचसम्‌ ! 
तस्मादुपायमाख्यास्ये सहाक्षो बधिष्यति ॥५॥ 
परन्तु साथदही च्राप लोगो के सुख का उपाय भी सुमे अवश्य 
करना है; अतएव मँ एेखा उपाय बतला दगा, जिससे इन्द्र॒ उस 
बृत्राञुर को मार डार्लेगे ॥५॥ 
वरेधाभूतं करिष्यामि आत्मानं सुरोत्तमाः । 
तेन छत्रं सहस्राक्षो बधिष्यति न संशयः ॥६॥ 
हे सुरश्रेष्ठ ! मैः अपने तीन माग कर वृत्राह्ुर का वध इन्द्र के 
हाथसे करवा दगा, इसमे सन्देह नदीं है ॥६॥ 
एकांशो वाश्वं यातु दितीयो वजमेव तु । 
तृतीयो भूतलं †यातु तदा त्रं हनिष्यति ।।७॥ 
मेरे तीन भर्गोमेँसेएकतो इन्द्रम व्याप्त होगा, दूस्रया वज्र 
मेँ रहेगा ओर तीसरा भूतल मँ । तब वृत्रास्ुर का वध होगा ॥५॥ 
तथा ब्रुवति देवेशे देवा वाक्यमथाबुषन्‌। 
एवमेतन्न सन्देहो यथा वदसि दैत्यहन्‌ ॥८॥ 
भद्रं तेस्त॒ गमिष्यामि इत्रासुस्वपैषिणः । 
भजस्व परमोदार वासवं स्वेन तेजसा ॥8॥ 
भगवान्‌ विष्ण के एेसा कदने पर देवता कहने लगे-है 
दैत्यनिकन्दन । बहुत अच्छा, तुम निस्सन्देहं रेखा दी करो। 
तुम्हारा मङ्गल दहो | हम तो वरत्राुर का वध चाहते ह ्ौर अव 
हम लोग जाते ई । हे परमोदार ! तुम अपने तेजसे इन्द्र मे व्याघ्र 
होमो ॥८॥६॥ 
# पाठान्तरे--“त्रिघाभूतं । "` {पाठान्तरे-- “शुक्रः | 
कात रा० उ०-?५ 





ने 
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ततः स्वे महात्मानः सहसाक्षपुरोगमाः 
तदारण्यग्मुपाक्रामन्यत्र ह्रो महासुरः ।१०। 


तदनन्तर इन्द्रादि सस्त देवता उस वन भँ गए, जिसमें महा. 
सुर वृत्र तपक्ररहाथा ॥१०); 


ते पष्टयंस्तेजक्षा भृतं तपन्तमघुरोत्तमम्‌ । 
पिबन्तमिव लोकांस्लीनिदहन्तमिषाम्बरम्‌ ॥११। 
वहाँ जा करर देवतानाम तप करते हुए उसखदेत्यको देखा। 


ह अषने तप के तेज से, तीनों लोकों को जीतता ह्र, चाकाश 
को मस्मसा किए डालत्ता था ॥१९१॥ 


टषटव चासुरश्रेष्ठं देवाखासष्चुपाममन्‌ । 
कथमेनं वधिष्यामः कथं न स्यात्‌ पराजयः ॥१२॥ 


वृन्रासुरकेउसषूपदहीशे देख कर समस्त देबता भयभीत 
हो गए रौर ८ आपस में ) कहने लगे, हम इसे किस प्रकार भारे 
जिससे हमलोगोषी हारन दहो ॥१२॥ 


तेषां चिन्तयतां तत्र सहस्राक्षः पुरन्दरः । 
वं अण पामिभ्यां प्राहिणोदृश्रमूधनि ॥१३॥ 
एनके इस प्रकार कहने पर सहसरन् इन्द्र ने हाथमे वज्ञे 
कर बृत्राह्ुर के सिर में मारा ॥१३॥ 
कालाभ्रिनेव घोरेण दीपेनेव महार्विषा | 
पततः ए्रशिरसा नग्ासथुपागमत्‌ ॥ १४) 
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कालाभि के समान भयङ्कर, प्रदोप्र एवं सदाशिखायुक्त उस 
वजर के प्रहर से वुत्रायुर का खिर (कट कर ) गिर पढ़ा । इससे 
तीनो लोकवासी डर गए ॥ १४) 
श्यसम्भाव्यं वधं तस्य त्रस्य विक्ुधाधिपः) 
चिन्तयानो नगामाश्च लोकस्यान्त महायशाः ॥१५॥ 
महाथशस्वी इन्द्र उसे वध को अनुचित विचार कर 
भारे रौर लोकाचलत नामक पहाड़ के डस पार, घोर अन्धकारं 
वते गए ।१५। 
तमिन्द्र बह्यहव्याश्चु गच्छन्तमनुगच्छति । 
्मपतच्चास्य गत्रेषु तमिन्द्रं दुःखमाविशत्‌ ॥१६॥ 
परन्तु ब्रह्महत्या ने वहाँ भी उनका पीदा किश्चा मौर वह्‌ उनके 
शरीरमें घुख गड, जिससे इन्द्र वड़े दुखी हए ॥१६॥ 
हतारयः पनष्टेनद्रा देवाः माथि पुरोगमाः | 
५ ट € 
विष्णु व्रियुवनेानं शहुहुरपएूनयन्‌ ॥ १७) 
इस प्रकार वुत्रापुरके मारे जाने रौर इन्द्र के गुप्तो जानै 
सेअप्निको साथे, समस्त देवता च्चिलोकेश्वर भगवान्‌ विष्टु 
के शरश में गए ओर बारपवार उनको स्तुति कर के कहने लगे  १७॥ 
त्वं गतिः परमेशान प्नो जगतः पिता | 
4 [भ 
रक्ञाथं सवमु वानां विष्णुखुपजग्मिवान्‌ ॥१८॥ 
हे प्रभो! तुमद्ी इस जगत्‌ की गतिहो,दमदही सब के रखत्यन्न 
करने वाले पिताहो, तुम दी इस दृश्यमान व्रह्यारुड के आदि 
१ श्रसभ्माव्यं--श्रनुचितं (गो०) १ लोकस्यान्त--घ्नन्तप्रदेशं 
लोकालोकात्परंतमःप्रदेशं । ( गो० ) 
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सारण हो। सब प्राणियों की रक्ता के लिए तुमने विष्ण 
रूप धारण छिमा हे ।१८। 


हतशायं त्वया छत्रो ब्रह्महत्या च वासवम्‌ । 
वाघते सुरशादल मोक्षं तस्य विनिर्दिश ॥१६॥ 


हे देवताश मेँश्रष्ठ! ठत्रासुर तो मारा गया परन्तु अव इन्द्र 
छो नह्यहत्या सता रही है । अव बदह्यहत्या के द्ूटने का को 
उपाय बतला ।॥१६॥ 


तेषां तद्वचनं श्रुता देवानां दिष्णुर्रवीव्‌ । 
मामेव यजतां शक्रः पावयिष्यामि वजिणम्‌ ॥२०॥ 
उन देवतामां का यह्‌ कथन सुन कर, भगवान्‌ विष्ण बोक्ञे- 
है देव तार्थो । इन्द्र से कहो कि, मेसा आराधन केतो मेँ उनको 
पविन्न कर दुगा ॥२०॥ 
पुण्येन हयमेधेन मापिष्रा पाकशासनः । 
पुनरेष्यति देवानाभिन्द्रस्वमङ्कतोभयः ॥२१॥ 
अश्वमेघ द्वारा मेरा आराधन करने से पवित्र होकर, इन्द्र 
युनः इन्द्रासन पर बैठ तुम्हारे देवलोक; चरथोत्‌ स्वगे का निभेय 
हो राञ्य करेगे ॥२१॥ 
एवं सन्दिश्य तां वाणीं देवानां चागृतोपमाम्‌ । 
जगाम विष्णुरदवेशः स्तृयमानस्िविष्टपम्‌ ॥२२॥ 
इति पञ्चाशौतितमः सगः | 
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इख प्रकार देवता छो अमृतमयी (मधुर) वाणी से उपदेश 
दे नौर देवताश्रा से पूजित हो, भगवान्‌ विष्णु बैङुण्ठ को 
चले गए ॥२२॥ 


उत्तरकाण्ड का पचासौर्वो सगं समाप्त दूुत्रा | 
---&ः-- 
९५ 
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॥॥ 
ज © 


तदा त्रवधं सवेमखिक्लेन स लक्ष्मणः । ` 
कथयित्वा नरभेष्ठः कथाशेषं प्रचक्रमे ॥१। 
इस प्रकार लकमण जी वृत्रासुरके बध की श्रादिसे कथा 
कह करर, बची हह कथा कहने लगे ॥१॥ 
ततो हते महावीयं शरे देवभयङ्करे । 
ब्रह्महत्यादतः शक्रः सज्ञां लेमे न एत्रहा ॥२॥ 
सोऽन्तमाभ्चित्य लोकानां नष्टसंज्ञो विचेतनः | 
कालं तत्राषसत्कश्िदेष्टमान इवोरगः ॥३॥ 
जब देबतार््रो को भयभीत करने बाला महाबलवान्‌ वृत्रासुर 
मारा गया, तब ब्रह्महत्या लगने के कारण इन्द्र चेदहो छंधेरे 
भे गेड्री भारे सपेकी तरह चुपचाप कद्ध दिनों तक वैठे रहे ।२॥३।} . 
अथ नष्टे सहस्राक्षे उदविप्रमभवस्नगत्‌ | 
भूमिश्च ध्वस्तसङ्ञाशा निःस्नेहा शुष्ककानना ॥४॥ 
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उनके गुम दो जाने से सारा जगत्‌ घवड़ा उठा । प्रथिवी ध्वस्त 
सीहोरूहारह्‌ हो गह । जंगल सुख गए ॥४। 

निःखोतसस्ते स्वे तु हदाश्च सरितस्तथा । 
संक्षोभक्चेव षत्वानामनाृष्टिकतोऽभवत्‌ ॥५॥ 
बड़े बड़ दालाबों या फीलों भँ ओर नदिर्यो म जल्दहीन रह 
गया । विना जलब्रृष्टि के सारी प्रजा घबड़ा गहै 1५॥ 
क्षीयमाणे तु लोकेऽस्मिन्‌ संशरान्तमनसः सुरः 
` यदुक्तं विष्णुना पूवं तं यज्ञं सथुपानयन्‌ ।।६॥ 
संसार की यह दशा देख ्रौर लोको के नष्टदहो जाने डी शङ्का 
कर, देवता भी घब उदे । फिर भगवान्‌ विष्ण की आज्ञा को 
स्मरण कर देवताः ने यज्ञातुष्ठान आरम्भ दिद्ा ॥६£॥ 
ततः सर्वे सुरगणणः सोपाध्यायाः सहषिभिः | 
ट ~ © 
तं देशं सथयुपानश्ुयतरन्द्रो भयमोहितः ।।७॥ 

(सब से प्रथम ) समस्त देवता अपने साथ उपाध्यायो भौर 
मह्षिर्यो को ले, वहाँ गए जहाँ भय से भीत होने के कारण इन्द्र 
अचेत हो बेटे हुए थे ॥७॥ 

तेत द्रा सदस्ाक्नसाषहत बह्यहत्यया। 
तं पुरस्करस्य देवेशमश्वमेधं प्रचक्रिरे ॥८।। 

इन देवतां ने इन्द्र को ब्रह्महत्या से युक्त देख कर, उनको 

यज्ञदीक्ता मे बिठा, अश्वमेध यज्ञ करना आरम्म कथा ॥>॥ 
तवोऽरवमेधः सुमहान्‌ मरैन्द्रस्य महामनः | 
चते बह्महस्यायाः पावनाथं नरेश्वर ॥8॥ 
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हे राजन्‌ ! तव इन्द्र की ब्रह्महत्या घ्युटने के लिए, बड़ धूम- 
धाम से ्श्वमेध यज्ञ होने लगा ॥६॥ 


ततो यद्धे समाप तं ब्रह्महत्या महात्मनः । 
अभिगम्यात्रवीदाक्यं क मे स्थानं विधास्यथ ॥१०॥ 


जव यज्ञ समाप्त हुत्रा, तव बह ब्ह्मत्या इन्द्र छै शरीर से 
लिकल्ल (स्मै काल्प धारण कर) कहने लगी-मेरे रहने के लिए 
ल्लोग अब मुभे कौन सा स्थान देते ई ॥१०॥ 


ते तामूचुस्ततो देवास्तुष्टाः प्रीतिमन्विताः । 
चतुधां विभजातमानमात्मनैव दुरासदे ॥११॥ 


ब्रह्महत्यां का यह्‌ वचन सुन, देवता लोग सन्तुष्ट यर प्रसन्न 
होकर बोक्े-हे दुरासदे ! तू अपने चार इशूड कर डाल ॥११॥ 


देवानां भाषित श्रुता बरह्महत्या महात्मनाम्‌ । 
संदधौ स्थानमन्यत्र वरयामास दुवेसा ॥१२॥ 
देवता््मोंकी बात सुन कर, ब्रह्महत्या ने अपने चार दटुकडे 


कर डालते ओर दुसरी जगह रहने के सम्बन्धमे इस प्रकार 
कदा ॥१२॥ 


एकेनांसेन वस्स्यामि पूर्णोदाष नदीषु बे | 
चतुरो वार्षिकान्‌ माघानु दपन्नी कामचारिणी ॥१३॥ 


हे देवतार््रो ! मे अपने एक अंश (दुकडे) से बरसात मे, चार 
माख तक, जल से पूणे नदियों मेँ उनका अहङ्कार ऋ नाश करती 
हदे यथे सञार करूगी ॥१३॥ 


अट उन्तरकाश्डे 


भूम्यामह सवेकालमेकेनांरोन सवदा 
वसिष्यामि न सन्देहं सध्येनेतदबवीमि बः ॥१४॥ 


दूसरे अंश से मै सदेव प्रथिवी मे (उसर रूप से) बास 
करगीः । मेरे इस कथतमे छ मी सन्देह नदी ह । मँ यह्‌ बात 
स्त्य सत्य ही कहती हू ॥१४॥ 


योऽयमंशस्तृतीयो मे श्ीषु योवनशालिषु । 
त्रिरात्रं दर्पूर्णासु वसिष्ये द्पयातिनी ॥१५॥ 
तीसरी अंशसेमें दपंवती युवती स्तरियोक्छी योनि मे उनका 


द्पं चूं करने के लिए एक मास में तीन दिन बास 
करू गी ॥१५॥ 


हन्तारो ब्राह्मणान्‌ ये तु मृषापूवंमद्षरान्‌ । 
तांधतुयन भागेन संभ्रयिष्ये सुरषभाः ॥१६॥ 
तथा चौये चंशसे,हेसुगश्रष्ठो ! मे उनहत्यारों मेँ रही, 
जो निरपराध (श्रथवा भटे दोष लगा कर) ब्राह्मणोको 
मारेगे ॥१६। 
रत्युचुस्तां ततो देवा यथा वदसि दुवसे । 
तथा भवतु तत्पवं साधयस्व यदीप्सितम्‌ ।॥१७॥ 
ब्रह्महत्यां के ये वचन सुन कर, सब देवता कहने लगे कि हे 
दुष्ट निवासिनी ! तू जेसा कहर्दीदहे, वेसाद्ी कर ॥१५॥ 
ततः प्रीत्यान्विता देवाः खदस्रा्षं ववन्दिरे । 
विज्वरः पूतमाप्मा च वासवः समपद्यत ॥१८॥ 
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यह कह छर समस्त देवता ने प्रसन्नो, इन्द्र को भ्रणाम 
किश्या श्मोर इन्द्र भी पवित्र नोर चिन्तारदित होने के कारण वहे 
प्रसन्न इए ॥१८॥ 
प्रशान्तं च जगत्सवं सहस्राक्षे पतिष्ठिते । 
यज्नं चाद्युतषङ्ञाशं तदा शक्रोऽभ्यपूजयत्‌ ॥ १६॥ 
जव इन्द्र अपने इन्द्रा्न पर पुनः जा विराजे ; तव सब जगत्‌ 
शान्त हो गया श्मौर इन्द्र ने चस अद्भुतं यज्ञ की बडी प्रतिष्ठा 
को || १६॥ 
इदस शश्वमेधस्य प्रघादो रघुनन्दन । 
यजख सुपहाभाग हयमेधेन पार्थिव ॥२०॥ 
हे राम । श्रश्वमेध यज्ञ की एेसी महिमादहे। हे महाभाग! 
अतएव श्राप भी श्रश्वमेध यज्ञ कीजिए ॥२०॥ 
इति ल््मणवाक्षययुत्तमं 
च पतिरतीव मनोहरं महास्मा । 
परि ाषमवाप हृषएचेताः 
स निशम्येन्द्र समानविक्रमोजाः ॥२१॥ 
इति प्रडशीतितमः सगः ॥ 
इन्द्र के समान पराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी, लच्मणनजीके कै 
इन उत्तम श्रौर मनोहर बचनों को सुन कर, परम सन्तुष्ट ्रौर 
परम प्रसन्न हूए ५२९ 
उत्तरकाण्ड का छियासीवां सगं पूरा दुध्रा | 


॥ । 
भ ~) 


सप्ताजीतितमः सगेः 


तच्छा लक्मेणेनोक्तं वाक्यं वाक्यविशारदः । 
पत्युवाच महातेजाः प्रहसन्‌ राघवो वचः १ 
बोलने वालो मेँ भे, महातेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी ने लद्सण॒ 
जीके इन वचनो को सुन कर अर मुसक्या कर यह कहा ॥१॥ 
एवसेव नरश्रेष्ट यथा वदति सक्षम । 
टृत्रघातमशेषेण वाजिमेधफलं च यत्‌ ॥२॥ 
हे नरश्रेष्ठ लदमण ! तुमने जो यहकथाक्ही सोरेसीही 
है। वुत्रासुर के वध कीक्था चौर अश्वमेध का फलरेसा 
डी दहै ॥२॥ 
श्रयते हि पुरा सौम्य कदंभस्य प्रजापतेः । 
पुत्रो बाहीश्वरः श्रीमानिलो नाम सुधार्मिकः ३ 
हे सोम्य ! मेने सुना है कि, पृवंकाल में कदम प्रजापति क 
व्येष्ठ पुत्र, जिसका नाम इल था, बड़े धर्मात्मा थे यर्‌ बाह्लीक 
देश में राज्य करते थे ।॥३२॥ 
प राजा पृथिवीं सवा वले खा महायशाः | 
® £ 
राञ्यं चैव नरव्याघ्र पुत्रवत्पयपालयत्‌ ॥४॥ 
हे नरशादृल ! वे महायशस्वी राजा इल, ( अपने राज्य की ) 


खस्पूणं पृथिवी को अपने अधीन कर, पुत्रकी तरह उसका 
पालन करने लगे ॥४॥ 
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सुरे परमोदार दैतेय महापनैः | 
नागराक्षप्गन्धवैयक्षे्च सुमहात्मभिः ॥५॥ 

ज्यते नित्यशः सौम्य मयति रघुनन्दन । 
अबिभ्यंश त्रयो लोकाः सरोषस्य महात्मनः ।8॥ 


हे रघुनन्दन ! बड़े उदार देवता, महाधनी दैत्य, नाग, रक्तप 
गन्धव ओर यत्त उनसे डरते ये श्मौर उनका सदा सम्मान करते 
थे ¡ उनके ( राजा इलके) कद्ध होने पर तीनों लोक भयभीत 


हो जाते थे ॥४॥६॥ 


स राजा तादशोऽप्यास्ीद्धमं वीयं च निष्ठितः । 
बुद्धया च परमोदार बाह्ीकेशो महायशाः ॥७। 
परमोदार महायशस्नी, धम्मि अौर वीर्यवान राजा इल 
इस प्रकार बड़ी बुद्धिमत्ता से बाहाकदेशका शासन करते 
थे |] 
स प्रचक्रे महाबाहुमृगयां रुचिरे बने । 
चैत्रे मनोरमे मासे सथत्यबलवाहनाः ॥८॥ 
एक बार चैत्रमासे वह राजा श्रपनी सेना आदिल्ञेकर 
वन मं शिकार खेलने के लिषए गया ॥८॥ 
प्रजध्ने स सपोऽरण्ये भरगाञ्शवसहसरशः | 
हत्वैव तिनाभूच राजनस्तस्य महात्मनः ॥€॥ 


राजा ने वनम जाकर सैकड़ों हजारों जगल्ली जान्यो का 
शिकार किञ्चा । परन्तु इतने पर भी बह्‌ न अधाया ॥६॥ 


५७६२ उत्तरकाण्ड 


नानाम्रगासामयुतं बध्यमानं महात्मना | 
यत्र जातो महासेनस्तं देशयुपचक्रमे ॥१०॥ 


विविध प्रकारके दस्र ह्वार हिरनोंको मार कर, वह राजा 
शिकार खेलता इमा उस वन में पर्चा जहां स्वामिकार्तिक का 
जन्म हूस्ाथा।१०॥ 


तस्मिन्‌ पदेन देवेश शैल्तराजसुतां हरः । 
९९ 

रमयामास दुधषंः सर्वैरनुचरेः सह ॥११॥ 

उस वन भँ दुघषं देवादिदेव महादेव जी पावती जी के साध 
अपने समस्त अनुचरो सहित विहार कर रहे थे ॥११। 
कृत्वा श्रीरूपमातमानयमेशो गोपतिष्वजः । 
9 © 8 

देव्याः प्रियचिकीषुः संस्तस्मिन्‌ पवेतनि भरे ॥१२॥ 

खस समय वृषध्वज शिव जीने पावतीको प्रसन्न करनेके 


लिए अपनाखरूपस्लीका बना लिश्माथा ओर वे पहाड़ी रनों के 
निकट धुम षिररहे थे ॥१२॥ 


यत्र यत्र घनोदशे सच्वाः पुरुषवादिनः । 
क्षाः पुरुषनामानस्ते सवं खीजनामवन्‌ ॥१३॥ 


डस सरमय उस वन में जितने पुरुषवाची ब्त मृगादिक थे, 
वे सव ( शिवज्ीके प्रभाषसे) स्रीवाची दो गए थे ॥१३॥ 


यच्च फिश्चन तत्सवं नारीसंज्ं बभूव ह । 
एतस्मिन्नन्तरे राजा स इलः कदमात्मजः ॥१४॥ 
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अधिक क्या कहा जाय जोन जौन उख समय ख वन मये 
वे सवकेसवस्नीखूपहो गए थे। उसी समय कदम के पुत्र 
राजा इल भी ॥ १९} 


निघ्न्‌ मृगसहश्चासि तं देशयुषचक्रमे । 
स दष्टा स्रीकृतं सवं सव्यालगरगपक्षिणम्‌ ॥१५। 
सगां का शिकार कर वे उस बन मे पहुचे चौर देखा कि, उस 
चन के समस्त सपे, मृग ओरौ पकती ब्ञीरूप हो रहै है ॥१५।। 
आत्मानं स्रीकृतं चैव साचुमं रघुनन्दन । 
तस्य दुःख महच्चासीद्द्षटरास्मानं तथागतम्‌ ॥१६॥ 
्े रघुनन्दन ! व¶नन्तर जब उसने अपनी ओर अपनी सेना 
की ओर दृष्टि डाली, तव उसने देखा कि, वह स्वयं श्र उसकी 
सेना के सव लोग, खली बन गर है। यह देख, बह बड़ा दुःखी 
इचा ॥१६।॥ 


उमापतेश्च तत्कम ज्ञात्वा जासरुपागमत्‌ । 
तती देवं महात्मानं शितिकण्ठं कपर्दिनम्‌ ॥ १७॥ 
नमाम शरण राजा सभृत्यबलवाहनः । 
ततः प्रहस्य वरदः सह देव्या महेश्वरः ॥१८॥ 
जब उसने यद जाना कि, शिव जीके प्रभवसे रेखा ह्या 
है, तव वह्‌ राजा अत्यन्त भयभीत हो अपने अनुचरो, सैनिको 
ओर बाहनों सहित; शितिकस्ठ, कपर्दी, महात्मा श्रौर देवदेव 


महदेव जी के शरण मँ गया | तव बरदानी शङ्कर पावती सहित 
हंस कर ॥१७।।१८॥ 


७६ उन्तर कण्डे 


प्रजापतिषुतं बाक्यप्ुवाच वरदः; सव्यप्र्‌ । 
उतिष्टोचिष्ठ राजर्षे काद मेय महाबल ॥१६॥ 
प्रजापति के उस पुत्र से स्वयं बोल्ले-हे राजर्षे ! कदेम के पुत्र ! 
रै महाबली ! डरो उठो ॥१६॥ 
पुरुषत्वमृते सौम्य बरं वरय पुत्र | 
ततः स॒ राजा शोकाः भर्याख्यातो महामना ॥२०॥ 
हे सुव्रत ! पुदषत्व परापिक्ो द्धोड कर, ्नौरजो चादोसो 
मांगो । जब भगवान्‌ शिबे इस प्रकार कहा; तब वह राजा इल 
बडा दुःखी इञा ॥२०॥ 
सी भूतोऽषौ न जग्राह षरमन्यं सुरोत्तपात्‌ । 
ततः शोकेन महता शेलराजघुतां वषः ॥२१॥ 
प्रणिपत्य उमां देवीं सर्वखेवान्तरात्मना । 
ईते पराणां वरदे लोकानामसि भामिनी ॥२२॥ 


उसने सुरश्रेष्ठ शिवजी से अन्य कोड वर नहीं माँगा । पिर 
महादुःखी हो राजाने शौल्लराज को बेटी उमा पार्वती को बडी भक्ति 
ओर नञ्रता से प्रणाम कर, उनसे कहा हे भवानी ! है वरदायनी | 
तुम सब लोको श्यौर देवताश्ोकोभी वर देने वाली हो॥२१।२२॥ 


अमोघदशने देवि भज सौभ्येन चकुषा । 
हृद्गतं तस्य राजपर्थज्ञाय हरथन्निधो ॥२३॥ 


हे देवि ! तुश्द्वारा दर्शन सफल्ल होता है । भव मेरे पर ऊष 
रष्टि के । राजा की प्राथंना सुन मौर उसके मन की बात जान 
शिब जी के निकट बैठी हृद ।२३॥ 
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प्रत्युवाच शुभं वाक्यं देवी हद्रस्य संमता । 
€ स 
श्मधंस्य देवो वरदो वराधंस्य तव यहम्‌ ।॥२४।। 
देवी पावेती जी, शिबरजी की अनुमति सेराजा से यह सुन्दर 
वचन बोली दे राजन्‌ ! तुमे श्माधा वरदानतो महश्देवनजी दं 
च्मरौर आघा में दूँगी ।२६।॥ 
तस्मादधं ग्रहाण लं श्रीषु सोयांवदिच्छसि । 
तद्द्भुततर युता देव्या वरमदुत्तमस्‌॥२५॥ 
अतः खलील च्रौर पुरुषत्व के सम्बन्धे, मै तुङे्ाधावरदे 
सकती हूं । जैसा वर चाहो वैसा तुम मागो । इस प्रकार के पावती 
देव के अद्‌भुत बचन सुन कर, !२५९।। 
सम्प्रहृष्टमना भूवा राना वाद्यमथाव्रवीत्‌ । 
यदि देवि प्रसन्ना मे रूपेणाप्रतिमा युवि।॥२६॥ 
राजा अत्यन्त हर्मित हो कहने लगः--हे अलोकिक-गुण रूप- 
भूषित-भगवति ! यदि अप सुक पर प्रसन्न ्ैतो युके यह वर 
दीजिए २६ 
माघं स्लीखद्चुपासिसखा मासं स्यां पुरुषः पनः। 
ईभ्ितं तस्य विज्ञाय देवी सुरुचिरानना ॥२७॥ 
ककि मे एक मास तक स्री आर एक मास तक पुरुषरहा 
कष्टं । सुमुखी पाबेती ने राजा का अमीष्ट जान ॥२७॥ 
प्र स्युवाच शुभ वाक्यमेवमेव भविष्यति । 
राजन्‌ पुरुषभूतस्त च्लीभावं न स्मरिष्यसि ॥२८॥ 


७६६ उत्तरकाण्ड 
यह सुन्दर वचन कषे- हे राजन्‌ ! पेखा ही होगा । जव तुम 
पुरुष रूप मे रहोग, तब तुम्ह अपने ख्ीरूप का स्मरण नहीं 
रहैगा ॥२८॥ 
खीमूतशच परं माघं न स्मरिष्यसि पौरुषम्‌ । 
+ ४४ 
एव स राजा पुरूषो भासं भूवा कादमिः ॥२8॥ 
प्मौर जबतुमस्नीके रूप मेँ रहोगे तव तुमह अपने पुर्षर्ूप 
का स्मरण न रहेगा। तदलुसार तब से कदेम के पुत्र एक मास 
स्री नौर एक मास पुरुष रहने लगे ॥२६॥ ` 
्ैलोक्यमुन्दरी नारी सासमेकमिलाभवत्‌ ॥३०॥ 
इति सप्ताशीतितमः सगः | 
जव राजा इल ( एक मास वक } खीकेषश्पमें होतेथे, तब 
वे ठेखी सुन्दरी युती हो जाते थे कि, उनकी सुन्दरता की ख्याति 
तीनों लोको ञँ फेल जारी थी ओर उस समय उनका नाम इला 
ह्यो जाता था॥३०॥ 
| उत्तरकाएड का सनत्तासीवाँ सर्ग समाप्त हुश्मा | 
---5‰-- 
अष्टाशीतितमः सैः 
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तां कथागरेलसम्बद्धां रमेण स्थ्रदीरिताम्‌ । 
लक्ष्मणो भरतश्चैव शरुत्वा परमविस्मितौ ॥१॥ 


श्रीरामचन्द्र जी के सुख से राजा इल सम्बन्धौ कथा को सुन 
कर, भरत जी श्रोर लद्मण जी अति विस्मित हर ॥१॥ 
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तौ रामं भाञ्जल्षी भूता तस्य राज्ञो महात्मनः । 
विस्तर तस्य भावस्य तदा पपरच्डतुः पुनः ।॥२॥ 


वे दोनों श्रीरामचन्द्र जी से उख महारमा राजा इल की कथा 
विस्तार से सुनने की कामना से, हाथ जोड़ कर कहने लगे ॥२॥ 


कथं स राजा स्लीमूतो वतयामास दुगंतिः । 
पुरषः स यदा भूतः कां इत्ति वतंयत्यसौ ॥२॥ 


जब राज्ञा खीदहोताथा; तव बह क्या क्या दुगेति भोगता 
च्मौर पुरुष होने पर क्या क्ाकरताथा ?।३॥ 


तयोस्तदभाषितं भरुसखा कौतूहलसमन्वितम्‌ । 
कथयामास काङ्कःस्थस्तस्य राज्ञो यथागमम्‌ ॥४॥ 
भरतजी चौर लदण जौ के इस प्रकार कौतूदलपूणं बचन 


सुन कर, श्रीरमचन्द्र जीने उसराजाकौो( भगे) कथा कानी 
छ्मारम्भ की ॥्ौ 


तमेव परथमं माघं स्ली भूत्वा लाकषुन्दयै । 
ताभिःपरिहत स्लीभियंऽस्य पूं पदाुगाः ॥५॥ 
( श्री रामचन्द्रजी कहने लगे ) प्रथम मास में जब वह लोक- 


सुन्दरी खो ह्या, तव वह स्मी बने हुए अपने नौकर चाकरोके 
साथ ॥२॥ 


तत्काननं विगाद्याश्ु विनहै ज्ाकसुन्दय । 


दरुमयुद्मखताकौण पदटूमभ्यां पञ्चदलक्षणा ॥६॥ 
चा० रा उ १8 | 
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उसी वन मेँ घुस कर वह कमनज्ञनयनी ल्ली बन, पैदल हो 
घूमने प्रे लगा । इस वन मे अनेक त, लता चयोर गुल्म 
अदि की मनोहर शोभादहोरदी थी ॥६।॥ 
वाहनानि च सर्वाणि संत्यक्ता वै समन्ततः | 
९ 
पवताभोमविवरे तस्मिन्‌ रेमे इला तदा 1५ 
वहां बह इला नाम की सुन्दरी अपने समस्त बाहों का त्याग 
कर पहाड़ी कन्दरार््ो मेँ विचरण करने लगी ॥७॥ 
अथ तरिमन्‌ वनोहेशे पवेतस्याविदरतः ) 
सरः सुरुचिरपख्यं नानापक्षिगणायुतम्‌ ॥८।॥ 


उस वन मे पहाड़ के समीप विविध प्रार्‌ के पशु पक्षियों से 
युक्त एक ताला था ॥८॥ 


ददशं सा इला तरिमन्‌ बुधं सोमसुतं तदा । 
ज्यलन्तं स्वेन वपुषा पूणं सोममिवोदितम्‌ ।।६॥ 
उस तालाब के समीप पृणेमासी के चन्द्रमा की तरह प्रफाश- 
मान चन्द्रपुत्र बुधको इला ने देखा ॥६॥ 
तपन्तं च तपस्तीव्रमभोमध्ये दुराषघदम्‌ | 
यशस्कर कामकरं कारुण्ये पयेवस्थितम्‌ ॥१०॥ 
वे सी तालाब के जल के भीतर ख़ हुए उप्र तप कर रहै 
ये । वे बड़े यशी, परोपकारी श्र दयालु जान पडते थे ॥१०॥ 
सा त्रं जलाशयं सवं क्षोभयामास षिस्मिता | 
£ 
सह नैः पूव पुरुषैः श्वीभूतै रघुनन्दन ॥११॥ 
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हं लदमण ! कुछ देर के बाद इला खो ने खोरूपी अपने साधथिर्यो 
के साथ उस्र सरोषरपरजा अर विस्मित हो, उ खरोषर का 
जल खलबला डाला ॥११। 


वुधम्तु तां समीक्ष्यैव कामवाणवशंगतः । 
नोपलेभे तदात्मान स चचाल तदाम्भरि ॥१२॥ 
इला को देख, बुध कामदेव से पीड़ित हो, अपनेकोन खम्हाल 
सके भोर जल के भातरः चलायमान हो गए ॥ १२॥ 
इलां निरीक्षमाणस्तु ब्रेलोक्यादयिकां शुभाम्‌ । 
चित्तं समभ्यतिक्रामत्कान्वियं देवताधिका ॥१३॥ 
व्रलोक्यसुन्दरी इला की श्रोर देख कर, बुध मन ही मन कदने 
लगे कि, यह देबाह्गना से मी बद्‌ कर सुन्दरी सखो कौन ॥१३।॥ 
न देवीषु न नागीषु नाञ्रीष्वप्परःसु च । 
ृष्टपुवां मया काचिदुपेणानेन शोभिता ॥१४॥ 
फेला सौन्द्यं तो मेने भाज तश किसी देवकन्या, नागकस्या, 
अयुरतनया अर अप्सरा मे भा नदीं देखा ॥१४॥ 
सदशोयं मम भवेयदि नान्यपरिपरहः । 
इति बुद्धि समास्थाय जलात्करलशुपागमत्‌ ॥१४॥ 
यदि इसका विवाह किसी पुरुष के खाथनहृश्ना, तो यद 
मेरे योग्य है । यह विचारकर बुषजो जल से निकल वट पर्‌ 
श्माए ॥१२॥ 
मश्चमं सथुपागम्य ततस्ताः प्रमदोत्तमाः । 
शब्दापयत धर्मात्मा ताश्चैनं च ववन्दिरे ॥१६।४ 
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तदनन्तर अपने प्माश्रममें जा, उरन्होनि उन सुन्ददी खिर्योको 
जुल्लाया तब उन किरम ने वहं जा बुध को प्रणाम किश्चा 1१६ 
स ताः पच्छ धर्मात्मा कस्येवा लोकसुन्दरी । 
© 
किमथमागता चैव सर्वमाख्यात मा चिरम्‌ ॥१७॥ 
तब उनसे धर्मात्मा बुध पुद्धने लगे कि, यह्‌ त्रैलोक्षयसुस्द्री 


किसकी खीहै चोर क्सि लिए आदह? सुकेये सखव वाते 
तुरन्त बतलाश्यो ॥१अ॥ 


शुभंतु तस्व तद्वाक्य मधुरं मधघुगक्षरम्‌ | 
श्रुता स्यश्च ताः सवां ऊचुमधुरया भिरा ॥१८॥ 
बुधजीकेये मधुर सुन्दर बचन सुनकर, वे सब्र ज्यां मधुर 
शाणी से बोलीं ॥१८॥। 
अस्माकमेषा सुश्राणी प्रञ्ुसे पतते चदा | 
अपतिः काननान्नषु सहास्माभिथरस्यसौ ॥१६॥ 
हे भगवन्‌ ! यहसखीष्म सव दी स्वामिनी है। इश्षका परति 
नहीं है। यह हमारे साथ इष वनकै प्रान्तो में बिचरती रहती 
द्धै | १६॥ 
तद्वाक्यमव्यक्तपदं तासां स्रीणां निशम्ब च| 
विद्यामाववेनीं पुणएयामावतयसि स द्विनः९ ॥२०॥ 


उन सियो के रेमे सवचछ वचन सुन कर, चत्निय बुध जीने 
पनी आवतेनी श्द्िषकास्मसरण किमा ॥२० 


` १ दिनः चवरियोद्धिजः) (मो) १ द्िजः--ृत्रियोद्धिजः | ( गो° ) 


अष्टाशीतितमः सगः ८०१ 


सोथं षिदिला सकलं तस्य राज्ञो यथा तथा । 
घर्था एव स्तियस्वाश्च बभाषे मुनिपुङ्गवः ॥२१॥ 
योगबल से इल राजा का म्पृणं वृत्तान्त जान, बुधजी मे ऽन 
सब सियो से कहा ।२१॥ 
अत्र फिपुरूपीमत्ा शैलरोधसि वहस्यय । 
आवासस्तु गिरावस्मिन्‌ शीघ्रमेव षिधीयताप्‌ ॥२२॥ 


अच्छा अव तुम सव किम्पुरुषी हो कर, इस ग्व॑तप्रान्त मेँ रहा 
करो ! लो अवदेरन कयो ओर अपने रहने केलिए घर बना 
तो ॥२२॥ 


मूलपत्रफलैः सवां वतयिष्यथ नित्यदा । 
खियः किपुरुषान्नाम भत्‌ न्‌ सथ्ुपलप् ।२३॥ 
यहाँ तुमको भोजन के लिट मूल, पत्र, फल आदि सदा मिल 
जाया करेगे चौर तुम अपने लिए किम्पुरुष नामक पतिर्यो को 
भी भ्राप्र करोमे ॥२३॥ 
ताः शरुत्वा सोमपुत्रस्य खयः रिपुरूषीडृताः । 
उपार्घाचक्रिरे रलं बध्वस्ता बहुलास्तदा ॥२४॥ 
इति अष्यशीतितमः सर्गः ॥ 
बे सब लिया यह जान कर कि) बुघ ने हमं किम्पुरुषी ( देव- 
योनि विशेष ) वना दिभाड, उख पवत पर छुन्द्र स्थान वना 
रहने लमीं २४ 
उत्तरकाण्ड का श्रहासीवां सगं पूरा हूश्रा ¦ 
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॥॥ ॥ 
म + 


भत्वा किपुरुषोद्पत्ति लक्ष्मणो भरतस्तथा । 
आश्चयंमिति च ब्रताभ्रुमो मं जनेश्वरम्‌ ॥१॥ 
इस प्रकार किम्पुरुषी की उतत्ति सुन कर, भरत जी यौर 


लद्दमण जी ने शींरामचन्द्र जी से कदा ; यदह तो ८ आपने ) बड़ी 
अदभुत कथा कदी ॥१॥ 


अथ रामः कथामेतां भय एव महायशाः | 
कथयामास धमास्मा प जापतिुतस्य वै ॥२॥ 


तदनन्तर महायशस्वी महाराज श्रीरामचन्द्र जी पुनः धर्मात्मा 
प्रजापति के पुत्र इल की कथा कहने लगे ॥२॥ 


सवांस्ता विहता दष्टा किन्नरीच्छषिसत्तमः । 
उवाच रूपसम्पन्नां तां द्वियं प्रहसन्निव ॥३॥ 


( श्रीरामचन्द्रजी बोलते ) चुघ ने अन्य समस्त ङिन्नरियो को 
विचरण करते देख, ( एकान्त मइलाको पाकर) उस रूप 
योवन सम्पन्ना इला से हंस कर कहा, ॥३॥ 


सोमस्याहं सुदयितः सुतः सुरुचिरानने । 
भजस्व मां वरारोहे क्त्या स्निग्धेन चक्षुषा ॥४॥ 


ह वरारोहे ! मे चन्द्रमाकाश्रियपुत्रहूं। प्यार छीदृष्टिसे 
मेरी रोर निष्ार कर, त्‌ मुमे प्रीतिपूवेक सन्तुष्ट कर ॥४।। 
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तस्य तद चनं भ्रुवा शुन्ये स्वजनवजिते । 
इला सुरुचिरभख्यं प्रस्युवाच महाप्रभम. ॥५॥ 


खस निजेन स्थानम बुधजीके पेसे प्यारे बचन सुन करः, 
इला, महाकान्तिखम्पन्न बुध श्ये कहने लगी ॥५॥ “ 


महं कामचरी सौम्य तवास्मि वशवर्तिनी ¦ 
प्रशाधि मां सोमसुत यथेच्छधि तथा ईर ॥६॥ 
हे सौम्य । मेँ स्वतंत्र भोर तुम्हारे वशम हं हे चन्द्रपु्र! 
मुमे याज्ञा दीजिए भोर जैखा चाहिए वैसा कीजिए ।।६॥ 
तस्यास्तददशतपरूयं श्रत्वा हष॑ुपागतः । 
स॒वे कामी सह तया रेमे चन्द्रमसः सुतः ॥७॥ 


इला के इन श्रदूमुत वचनां को सुन, बुध बहुत प्रसन्न हृए नौर 
कामी चन्द्रमापुत्र बुध, इला के साथ विहार करने लगे ॥७]। 


बुधस्य माधवो माघस्तामिलां रुचि ननाम. । 


गतोरमयतोऽत्यथ क्षणवत्तस्य कामिनः ॥८॥ 
कामासक्त बुधो उस सुन्दरी इलाके साथ विहार करते 
करते वैशाख मास क्षण सा बीत गया ॥८॥ 
अथ मासे तु सम्पू पूरन्दुसदस्चाननः । 
प्रजापतिसुतः श्रीमान्‌ शयने प्रस्युध्यत ॥&॥ 
सोऽपश्यत्घोमजं तत्र तपन्तं सलिलाशये । 
उर्वेबाहुं निरालम्बं तं राजा परत्यभाषत ॥१०॥ 


सश्र छत्तर कार्ड 


एक मास पूरा होने पर चन्द्रमा के समान सुख वाति प्रजापति 
के पुत्र इल ने जाग कर देखा कि, चन्द्रमा के पुत्र खरोवरमँ उपर 
को बाह उठा९ निरालंब तप कर रहे है। उस समय राजा इल'ने 
उनसे का ॥६॥१०॥ 


भगवन्‌ पवेतं दुगं प्रविष्टोऽस्मि सहाजुगः । 
न च पश्यामि तस्सेन्यं क चु ते मामका मताः ॥११॥ 


हे भगवन्‌ ! मै अपनी सेना को साथ लेकर, इस दु गैम पवेत 
पर आया था, छन्तु यहाँ उनमें से मुभे कोई नदीं देख पडङ्ता। वे 
मेरे साथी कहां चज्ञे गए { ।११॥ 


तच्छुत्वा तस्य राज्षैनष्टसंज्ञस्य भाषितम्‌ । 
प्रत्युवाच शुभं वाक्य सान्त्वयन्‌ प्रया गिरा ॥१२॥ 
राजष इल ॐ, जो अपने खीभाव को मूल गण ये वचन 


सुन कर, बुध उनको सममाते हुए उनसे सुन्दर बाणी से 
षोले ॥१२॥ 


द्मश्मवर्षेण महता भृत्यास्ते षिनिपातिताः ¦ 


स्वं चाश्रमपदे सुप्रो वातवषभयार्दितः ॥१३॥ 
पत्थरों की बडी मारी वषा हुई थी । उससे तुम्हारे खव सेनिक 
मरे प्ड़ेदैः। वायु च्रौर वृष्टि के भयसे पीडति हो, तुम इव 
आश्रमम सो जाने से बच गए ॥१३॥ 
समाश्वसिहि भद्रं ते निभेयो विगतन्वरः । 
फलमूलाशनो वीर निवसेह यथासुखम्‌ ॥१४॥ 
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डे वीर ! अव तुम सःदधान ओर निभयहो जायो किसी 
बातकी चिन्तान षणे श्रौ. फल मूल खाकर, इस आश्रमम 
रदो ॥१५४।। 


स राजा तेन वाक्येन प्रत्याश्वस्तो महामतिः । 
प्रस्युवाच शुभं वाक्यं दीनो भृन्यजनक्षयात्‌ ॥१५॥ 


राजञा इल अपने नौकर का नाश होना सुन कर, बहत दुःखी 
हए ; किन्तु बुध की बातों से सावधान हो कर बोक्े ॥१८॥ 


त्यक्ष्याम्यहं स्वक राज्यं नाहं भूत्येर्विनाङ्रतः। 
श्च | ५ ६ 
वतयेयं क्षण वब्रह्म> समनु्नातुमह सि ॥१६॥ 


हे नयन्‌ ! मै नोक षानाशदहोनेके कारण राजपद त्याग 
दुगा । क्योकि उनके न्निः मँ एक क्षण भर भी नदीं रह्‌ सकता 
अतः अव तुम मुके जनेकी त्राज्ञादो ॥१5॥ 


सुतो ध्पये ब्रह्मन्‌ व्येष्ठो मम महायशाः । 
शशबिन्दुरिति ख्यातः स मे राञ्य भ्रपत्स्यते ॥१७। 


हे ह्यन ! मेरा महायशस्त्री घमात्मा शशविन्दु नाम का च्येष्ठ 
पुत्र राञ्य करेगा ॥१७। 


नहि शक्ष्याम्यहं हित्वा भ्न्यदारान्‌ सुखान्वितान्‌ । 
प्रतिवक्तु महातेजः किञिदप्यश॒मं वचः ॥१८॥ 
सुखपृवंक देश भं बमने वाक्ते चपने चन नौका कौ चिरयो 
को छोड कर, मेँ यहो नदीं रह सकता । हे तेजस्वी ! तुम शुकसे 
यक्षे रहने के लिए अप्रिय वचन मत कहो ॥१८॥ , 
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तथा ब्रबति राजेन्द्रे बुपः परममटभुतम 


सान्त्वपवमथोवाच वामस्त इह रोचताम ॥१६॥ 
राज्ञा इल के यह परम अद्‌भुत वचन सुन कर, बुष जी उनको 
सममा कर कहने लगे- आप यहां ( कद्ध दिनों ) रहिये ॥१६॥ 


न सन्तापस्त्वया कायं; काद॑मेय महाबल । 
सवस्परोषितस्यायय कारयिष्यामि ते हितम ।॥२०।॥ 


हे कदम.के पुत्र! आप सन्तापन करे । यदि च्चाप एक वु 
यहाँ रह ज्येँगे, तो मैं तुम्हारा अभीष्ट पूरा कर दगा ।(२०॥ 


तस्य तद चनं भ्रत्वा बुधस्याङ्किषटकमणः | 
वासाय षिदपे शुद्धि यदुक्त ब्रह्मवादिना ॥२१॥ 


अव्लिष्टकमा बुधङकेये वचन सुन कूर ओर उन ब्रह्मवादी 
ऋषि के कथनायुसार राजा बहा रहने को राजी ह्यो गये ॥२१॥ 


मासं स द्वी तदा भूत्वा रमयव्यनिमं सदा । 


मासं पुरूषभावेन धमषरुद्धि चकार सः ॥२२॥ 
वे एक मासस्री बन कर बुधङढे साथ विहार करते श्रौर एक 
मास पुरुष बन कर धमाचरण करते अथवा धममेशाख्र का अनु- 
शीलन करते थ ॥२२॥ 


ततः सा नवमे मासि इला सोपरसुतात्सुतम्‌ । 
जनयामास सुश्रोणी पुरूरवसमूनितम्‌ ।२३॥ 


इस प्रकार रहते रहते नौ माघ बीत गये, तब बुधे 
सुन्दरी इला ने पुरूरवा नाम करा एक्‌ पुत्र उत्पन्न किया ॥२३॥ 


नवतितमः खगैः ८०७ 


नातमाश्रे त॒ सुश्रोणी पितुस्ते न्यवेशयत्‌ । 
धस्य समवणं च इला पुत्रं महाबलम्‌ ॥२४॥ 
उस सुश्रोणि इला ने पत्र उत्पन्न होते दी उसे बुघ को सौप 
दिया । इला के पुत्रका ( अपने पिता) बुधके समानल्परग 
श्रौर पराक्रम था ॥२४। 
धस्त परुषीमूतं स वे सत्छरान्तरम्‌ । 
कथाभी रमयामास धयुक्ताभिगस्मवान्‌ ।(२५॥ 
इति एकोननवतितमः सगः ॥ 
एक वषं तक जब जब राजा इल पुरुष हते, तब तव बुध जी, 
उनको नेक धर्मयुक्त कथाएं सुना कर, उनका मन बलाया 
करते थे ।॥२४॥ 
उत्तरकाण्ड का नवासी सगं समाप्त हु्रा । 
~ अ 
नवतितमः सगः 


| 
नं © च [| 


तथोक्तवति रामे त॒ तस्य जन्म तदद्‌ युतम्‌ । 
उवाच लक्ष्मणो भूयो भरतश्च महायशाः ॥१॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के मुख से इस प्रकार पुरूरवा के जन्म कीस 
अदु मुत कथा को सुन कर, लदमरु ओर भरत जी महायशस्वी 
श्रीरामचन्द्र जी से फिर कहने लगे ।॥१॥ 
इला सा सोमपुत्रस्य संबत्छरमथोषिता । 
अकरोक्कि नरश्रेष्ठ तस्व शंतितुमहंसि ॥२॥ 


सज्य उन्तरकार्डे 


हे नरश्रेष्ठ ! एक वषे तक इला ने चन्द्रपुत्र बुध के आश्रममें 

रह कर चमर स्या क्याङ्िश्रा, सो तुम घ्युनाश्रो ॥२॥ 
ठयोस्तद्राक्य माधुयं निशम्य परिपृच्छतोः । 
रासः पुनरूवाचेद्‌ प्रजापतिश्ुते कथाम्‌ ॥३॥ 

भरत जी भौर लदेमणजी कये प्यारे वचन सुन कर, 
श्रीरामचन्द्र जीने फिर प्रज्ञापति कै पुत्र गाज्ञ। इल की कथा कानी 
आरम्भ की।३॥ 

पुरुषत्वं गते शूरे बुधः परमदुद्धिमान्‌ । 

संवतं परमोदारमाजुहाव सहायशाः ॥४॥ 
च्यवन भृगुपुत्रं च युनि चारिष्टनेभिनम्‌ । 
प्रमोदनं सोदकरं तनो दुवांयसं युनिम्‌ ॥५॥ 
एतान्‌ सर्वान्‌ समानीय वाक्यज्ञस्तत्वदशंनः । 
उवाच स्वान्‌ सुहदो धैयण सुसमाहितान्‌ ॥६॥ 

(वे बोत्ते) जव बाग्हवें मासमे महाबली राजा इल पुनः पुरुष 
हुए, तब महायशस्वी सम्बते, मयुपुत्र च्यवन, अरिष्टनेमि प्रमोदन, 
मोद्कर, दु्बांसा श्रादि ऋषियों को बुना कर, वाक्य जानने 
वले एवं तत्श्दशी बुध ने, उन अपने सवभितरोंसे बीोरतापूवक्‌ 
बड़ी सावधानी से कहा ॥४।५।६॥ 

श्यं राजा महाबाहुः कदंमस्य इलः सुतः । 
जानीतेनं यथाभूतं श्रेयो त्र विधीयताम्‌ ॥७॥ 

माइयो ! ये कदस प्रजापति के पुत्र महाबली राजा इह । 
इनकी जो दशा है वह आप लोगजानतेदहोर अतः आआपलोग 
कोड एेला उपाय कीजिए, जिससे इनका भला हो ॥ा 
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तेषां संवदतामेव दिनैः सह महात्मभिः । 
कदंमस्तु महातेजास्तदा्रमयुपागमत्‌ ॥८। 
इस प्रकार वे लोग ्रापसमें बातचीतकर ही र्हैथे कि, 
इतने मँ महातेजस्वी महात्मा कदम जी, बहत से सुनिर्थो को साथ 
लिए हूए बहां शा पहुचे ।८॥ 
पुलस्त्यश्च क्रतुश्चेव वषटकारस्तथेव च । 
यङ्कारश्च महातेजास्तमाश्रमष्ुपागमन्‌ ॥६&॥ 
पुलस्स्य, क्रतु, वषट्कार ओङ्कार (नामक ऋषि) आदि 
समस्त महातेजस्वी छऋषिगण, बुध जी के आश्रम मे एकत्र 
हए ॥६॥ 
ते सव हृष्टमनसः परस्परसमागमे । 
हितैषिणो वाहिपतेः पृय्बाक्यान्‌ यथात्रुवन्‌ ॥१०॥ 
वे पक दुसरे को देख प्रस्न्नहुए ओओर मिह्ल कर वाहीश्वर 
राजाइल के उद्धार के लिए अलग अलग सम्मति्यँं देने 
लमे ॥१०॥ 
कदमस्तवव्रषीदराक्यं सुतार्थं परमं दरम्‌ । 
हिजाः भरशत मद्राक्यं यच्छुयः पार्थस्य हि ।॥११॥ 
कदे मसुनि ने च्रपने पुत्र की भलाई के लिए सम्मति देते हप 
कहा-दे राह्मण ! इख राजा की भलाई के लिएजोमेँं क्ट, उसे 
सुनो ॥११॥ | 
नान्यं पश्यामि भैषञ्यमन्तरा व्रृषभष्वजम्‌ । 
नाश्वमेधात्परा यज्ञः प्रियश्चैव महास्मनः ॥१२॥ 
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मेरी सममं शिव जीको छोड़ कर, इसकी नौर कोई दवार 
नहीं है अर शिव जीको अश्वमेध से बद्‌ कर प्यारा अन्य छोड 
यज्ञ नीं है १२॥ 
तस्माचजामहे सर्वे पार्थिवार्थे दुरासदम्‌ । 
० ०९ £ १ 
कदमेनेव क्तास्तु सवे एव दि जषंभाः ॥१३॥ 
अतएव इस राजा कीं मलाहं के लिए मौर शिव जीने प्रसन्न 
करने के लिए चआच्मो चरश्वमेध यज्ञ करें । कदम के ये बचन सुन 
वे सव ब्राह्मणश्च घट ॥१३॥ 
रोचयन्ति स्मतं यज्ञं हद्रस्याराधनं परति । 
४ 8 
संवतस्य तु राजर्षिः शिष्यः परपुरञ्जयः ॥१४॥ 
मरुत्त इति विख्यातस्तं यज्ञ स पाहरत्‌ | 
ततो यज्ञो महानासीदबुधाश्चमसमीपतः ॥१५॥ 


शिवजी की प्रसन्नता के लिए अश्वमेध दही को अच्छा मानते 
हए वे अश्वमेध करने को राजी हए । राजर्षिं सम्बतं षि ऊ 
शिष्य शत्रुतापन मरुत ने यज्ञ क्रा भार अपने उपर लिया | बुष के 
आश्रम के स्मीपदही बह यज्ञे किर्या गया ॥१४॥१५॥ 


सुद्र परमं तोषमाजगाम महायशाः | 
अथ यज्ञे समाप तु प्रीतः परमया शुदा ॥१६॥ 
अश्वम्ेषयज्ञ से महायशसरवी शिव जी बहुत प्रसन्न हृए ओर 
यज्ञ के समाप्र होने पर बड़ी प्रीति के साथ हर्बित हो ॥१६॥ | 
उमापतिर्दिजान्‌ सवांचुवाच इलसन्निधौ । 
प्रीतोऽस्मि हयमेधेन भक्त्या च हिजनघचमाः ॥१७॥ 


नवतितमः सगे: ८११ 


उन्होने इल के सामने, समसन ब्राह्यणो से कहा--ह बाह्यणो ¦ 
इस यज्ञ से मौर बाप लोगों की भक्तिसे मै बहुत प्रपन्न हु 
हू || १७॥ 
अरस्य बाहिपतेश्चेव $ करोपि पियं शुभं । 
तथा बदति देवेशे दिनास्ते सुममाहिताः ।॥१८॥ 
श्राप लोग बतलाइये कि, इस बाह्ीकपति के लिए मै क्या 


कङ्‌ ? जब शिवजी ने यह कहा ; तव उन ब्रह्मणो ने सावधानता 
पूवक ॥ ९१८ 


प्रसादयन्ति देश यथा स्याप्पुरूषस्तिल्ला । 


ततः पीतो महादेवः पुरुषत्वं ददां पुनः ॥१8॥ 
शिवजीको प्रसन्न छर यही बर मांगा कि--इल को सदैव 
काल के लिए पुङषत्व प्रदान काञ्जिए । तव शिव जीने प्रसन्न हो 
इल को सदा के लिए पुरुषत्व प्रदात कर दिया ।॥१६॥ 
इलाये सुमहातेजा दसा चान्तरधीयत । 
५ € 
निषत्ते हयमेधे च गते चादशनं हरे ॥२०॥ 
इल को यह वर दे शिव जी अ्न्तघीनदहो गए । जब शिब 
अन्तर्धान हो गए श्नौर वह्‌ यज्ञ भी समाप्त हो चुका ॥२०॥ 
यथागतं दविजाः सवं ते गच्छन्‌ दीषंदषिनः । 
राजा तु बाहिधुत्छज्य मध्यदेशे ह्यनुत्तमम्‌ ॥२१॥ 
तन वे खव ज्ञानी ऋषिगण भी अपने अपने आश्रमो को चकते 


गए । राजा इलने भी बह्लीकदेशकोत्याग कर सुन्दर मध्य 
देशम ।॥२१॥ 
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-निवेशयामाप पुर प्रतिष्ठानं यशस्करम्‌ । 
शशबिन्दु राजर्षिबाहिं परपुरञ्जयः ॥२२॥। 
प्रतिष्ठानपुर (प्रघाग से पूवे, गङ्ख पार क्षी ) नामक नगर 
चसाया; जो पीञ्चे बड़ा प्रसिद्ध हृखा उसने बाहीक मे अपतत 
पुत्र शशबिन्दु को राजा बनाया । शशचिन्दु बड़ा प्रतापी नौर 
शन्का नाश करनेवाला था ।॥२२॥ 
प्रतिष्ठाने इलो राजा प्रनापरिसुतो बली । 
स काले पराप्रवल्नोकमिलो बाह्म मनुत्तमम्‌ ॥२३॥ 
प्रजापति के पुत्र महाबली राजा इल प्रततिष्ठानपुर मँ बहुत 
दिनों तक राञ्य कर, अन्त सै ब्रह्मलोक सिधारे ।।२३॥ 
पलः पुरूरवा राना प्रतिष्ठारमवाप्रवान्‌ । 
€ 
ददशो द्यश्वमेधस्य प्रभावः परषषंम ॥२४॥ 
इल से उत्पन्न पुषूग्वा प्रनिष्ठारपुर के राजा हुए । हे पुरुष- 
अष्ठ ! ्श्व्मेधरज्ञन्याणेणाप्रमःन है ॥२४॥ 
खरपू्वः पौरूषं लेमे यचान्यरपि दुलभम्‌ ॥२१॥ 
इति नवतितमः सगः ॥ 


राजा इल ने खीत्व त्याग छर, ऋष्व्मेध के प्रभाव दही से सदा 
के लिए पुरुष्त्व प्राप्ठ किया, तिसका भप्त करना अन्य किक्षी भी 
उपाय से अच्स्मव था २५ । 


उत्तरकाण्ड का नन्बेवां सगे क्षमाप्त हूश्रा | 


षै 
[1 १९ (न 9 ननि 
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॥ 
--:०:- 


एतदाख्याय काङ्कत्स्यो भातभ्यामसमित प्रभः 
९ £ ५ 
लक्ष्मणं पुनरेवाह धमयुक्त मिदं घचः ॥१॥ 
अभित पराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी पने भाईयों को यह्‌ कथा 
सना कर, फिर लदमण जी से ध मयुक्तं यह बचन बोले ॥९१॥ 
वसिष्ठं वामदेवं च जारालिपथ कश्यपम्‌ । 
£. 
हिज सवपरवरानश्वमेध पुरस्कृतान्‌ ॥२॥ 
वसिघ्ठ, वामदेव, जाबालि, कश्यप तथा अश्वमेध यज्ञ कराने 
भ चतुर समस्त ब्राह्यणो को ॥२॥ 
एतान्‌ सवान्‌ समानीय मन्त्रयित्वा च लक्ष्मणः । 
हयं लक्षणसम्पन्नं विमोक्ष्यामि समाधिना ।॥३॥ 
बुलाश्नो शरोर इन सच से परामश कर, सावधानतापूवेक अच्छ 
लक्ञर्णो वाले घोड़े को उसकी पूजा कर क होड गा ।३॥ 
तद्वाक्यं राघवेणोक्तं श्रत्वा स्वरितविक्रमः 
द्विजान्‌ सवान्‌ समाहूय दशयामास राघवम्‌ ॥४॥ 
श्रीराम जी के यह्‌ वचन सुन, फुत्तीले लच्मण जी उन सव 
राह्मण को बुला लाए चमर श्रीरघुनाथ जी से उनको मिला 
दिया ॥४॥ ५ 
ते श्षटरा देवसङ्काशं कृतपादामिवन्दम्‌ | 
राघवं सुदुराधषेमाशीर्भिः समपूजयन्‌ ॥५॥ 
का? रा० इ०-१७ 


८१४ उन्चरकारडे 


वे सब ब्राह्मण देवता के समान दुधषे, रघुनाथ जीरो प्रणाम 
करते देख, उनको आशीर्वाद देने लगे ॥५॥ 
प्राज्ञलि; सर तदा भूखा राघवो दिनसत्तमान्‌ | 
उर्वाच धभेसयुक्तमधदमेधाभितं वचः ।६।। 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने उन श्रेष्ठ ब्रह्मणो को प्रणाम कर 
प्रश्वमेधयज्ञ के सम्बन्ध मे धमंयुक्तं वचन कहे ॥६॥ 
तेऽपि साप्रध्य तच्छ सखा नमस्कृ इषध्वजष््‌ । 
अश्वमेधं द्विजाः सवं पूजयन्ति स्म सवशः ।७॥ 
ब्राह्मणो ते मी श्रीराम जी के उन वचनोंकोसुन.शिविलीको 
प्रणाम किश्चा श्नौर श्रीरामचन्द्र जी $ अश्वमेध सम्बन्धी विचार 
की प्रशंसा करते हुए, रधक अनुमोदन क्रिया ॥५] 
स तेवां दिनधुख्यानां बाक्यमद्शुतदशंनम्‌ ; 
अश्वमेधाश्रितं श्रुता भशं भीवोऽभवत्तदा ॥<८॥ 
श्रीरामचन्द्र ची उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों स अश्वमेध का अद्‌भुत 
माहात्म्य सुन, बहुत प्रस्त हुए ॥८॥ 
विज्ञाय क्म तत्तेषां रामो लकष्पणमत्रवीत्‌ । 
प्रेषयस्व महाबाहा सुग्रीवाय महात्मने ॥&॥ 
ब्राह्मणों को अश्वमेधयज्ञ करने के लिए राजी देख, श्रीराम 
चन्द्र जी.ने लदमण जी से कहा-हे महाबाहो! दूत भेज कर 
सुप्रीच को चुल्ला लो ॥६॥ । 
४ 
यथा महद्विहरिमिवहुमिथ वनौकसाम्‌ । 
साधमागच्छ भद्रं ते थसुभोक्तु महोरसषम्‌ ॥१०॥ 


एकनवतितमः सगः ८१ 


जिससे बे भी वानरो नौर भालुर््ोको साथ क्ते यज्ञमरोत्सव 
देखने को आवें ।१०। 
विभीषण रक्षोभिः कामनैबहभि्टतः । 
अश्वमेध महायज्गपायाखतुलविक्रमः ॥१९१॥ 
अतुल विक्रमी विभीषणो भी ब्ुलका लो, जिससेवेभी 


इच्छाचारी बहुत से रात्तसों को साथ न्ते अश्वमेध महायज्ञ देखने 
के लिए शसा जाय ॥१९१॥ 


राजानश महाभागा ये मे पियचिकीषवः। 
सानुगाः किभमायान्तु यज्गममिनिरौक्षकाः ॥१२। 
इनके अतिरिक्त जा महामाग राजा लोग मेरे हितैषी ई, अपने 
अपने अनुचरो सहित यल्लमूमि का निरीक्लण करने को बल्ला लिए 
जाय ।१२॥ 
देशान्तरगता ये च द्विजा धमेसमाहिताः। 
आमन्त्रयस्व तान्‌ सवांनश्वमेधाय लक्ष्मण ॥१३॥ 
जो ब्राह्मण देश देशान्तर म रहने बाते दै ओर अपने धम- 
मुष्ठान मँ सावधान रहते ई, वे सव भी बुलवा लिए जाय ॥१३॥ 
ऋषयश महावाहा आहूयन्तां तपोधनाः । 
देशान्तरगताः सर्वे सदाराश्च दि जःतयः ॥१४॥ 


हे लदमण } ऋषि रौर तपस्वियो को बुला लो तथा देशान्तर 
वासी (गृहस्थ) ब््यर्णो को उनकी पलिनिर्यो सहित बुलका 
लो ॥१४।॥। 


=१६ उत्तरकाश्डे 


तथेव तालावचरास्तयैव नटनतेकाः । 
यज्ञवाटथ सुमहान्‌ गोमत्या नैमिषे वने ॥१५॥। 
गाने बजाने बाल्ते नटो न्नौर नत्तेको को बुला लो । गोमतीनदी 
कै तट पर नैगमिषारस्य में बडी भारी यज्ञशाल्ला वनवाई जाय।।१५॥ 
श्रज्ञाप्यतां महाबाहो तद्धि पुण्यमनुत्तमम्‌ । 
शान्तयश्च महाबाहो भवतन्तां समन्तः ॥१६। 
वह बड़ा पण्यस्थान अथात्‌ पविच्र स्थान है । वहां यज्ञमण्डप 
बनाने के लिप नोक्यँको आज्ञादो। तुम सब रोर सावधानी 
रखो, जिसे किसी प्रकारका विन्न न होने पादे-सवेत्र शान्ति 
जनी रहै ॥१६॥ 
शतशश्चापि मेन्नाः क्रतु स्यमसुत्तमम्‌ ¦ 
नुभूय महायज्ञं नैमिषे रघुनन्दन ॥१७॥ 
वे महास्मा घमंज्ञ लोग नैमिषारख्य मेँ सहसो यज्ञ करवा चुके 
है। हे लदमण ! इससे बे लोग यज्ञ कराने की विधिको भली 
भांति जानते ई ॥१७। 
तटः पृष्टश्च सरषोऽसौ मानितश्च यथाविधि । 
प्रतियास्यति धमन शीघ्रमामन्त्यतां जनः ॥१८॥ 
उन लोगों को दुल्लाने के लिए किसी देसे जन को सजो, जो दान 
मान से सन्तुष्ट कर, ययातिधि सब को घामंन्नित कर.आआवे १८॥ 
शतं वाहषदक्लाणां तण्डुलानां श्वपुष्मताम्‌ । 
„अधुतं विलबुटृगस्य भयातवग्रे महाबल ॥१६। 
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९ वपुष्मतामिति--ग्रलणडानामिव्यर्थः | ( गो ) 
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है मह्यबली ! चिना टरूटे बह्िया चावला के एक लाख शौर 
मूग तथा तिलके दस हजार वैल अथवा गाड़ियां भरवा कर 
भी मेज दो ॥१६॥ 


चणकानां इलिस्थानां माषाणां ज्बणस्य च | 
अतोऽनुरूपं स्नेहं च गन्धं संक्षिप्मेव च ॥२०॥ 
इसीके छनुखार चनाः, कुलथो, उर्द्‌ श्रोर नोन भेजा जाय | 
इस हिसाब से घी, तेल शरोर सुगन्धित द्रव्य भेजे जांय ॥२ना 
सुवणंकोट्यो बहुला हिरण्यस्य शतोचराः । 
श्रग्रतो भरतः कृता गच्छसम्रे समाधिना ॥२१॥ 
सौ करोड़ सोने की मोहरे शोर चांदीके पये जे कर भरतं 
जी बडी सावधानी से पिते दी से वहां जय ॥२९१॥ 
ग्रन्तरापणवीथ्यश्च सवे च नटनतेकाः | 
षदा नायंश्च बहवो नित्यं यौवनशालिनः ॥२२॥ 


उनके साथ रास्ते के प्रबन्ध केलिए सोदागरी का सामने 
कर, बनिए व दुकानदार लोग भी जावे । नट, नतक, रघ्रोइया, तथा 
अनेक युवती खयां ( च्रभोत्‌ वेश्याए) भीं भस्त जी के साथ 
जाय ॥२२॥ 


भरतेन त॒ साधं ते यान्तु सेन्यानि चाग्रतः । 
नैगमान्‌ वाल्रद्धंश्च दि जश्च सुषमाहिताः ॥२३॥ 
कर्मान्तिकान्‌ वधेकिनः कोशाध्यरक्षाश्च नैगमान्‌ । 
मम मातस्तथा सवाः मारान्तः? पुराणि च ॥२४॥ 
९ कुमारान्तःपृरणि--भरत लदेमण शचरध्नपलन्यइत्यथः | ( गो 


<१८ उन्तरकारडे 


भरतनज्ीङे श्रागे आगे सेना जाय । महाजन, बालक, बद्ध, 
जराह्मण, राजगीर, बद, खजानची, सेठ साहूकार, मेरी माता, 
भरत, लदमण शौर शन्न की पलियों को लेकर भरत जी बड़ी 
सावधानी से उनकी रक्षा करते हुए जादे ॥२३॥२४॥ 


काञ्चनीं मम परनीं च दीक्षायां ज्ञार्च कमणि । 
श्रग्रतो भरतः इता मच्छल्ग्रे महायशाः ।२५॥ 
महायशस्वी भरत जी यज्ञदीक्षा के लिए मेरी पत्नी सीताकी 
सुवणं की प्रतिमा बनवा कर, अपने साथे कर रागे जोँय ॥२९। 
उपकाया महाहश्च पार्थिवानां महौजसाम्‌ । 
साचुगानां नरभेष्ड व्यादिदेश महाबलः ॥२६॥ 
इस प्रकार ज्ञा दे, फिर कुटुम्बिर्यो सहित आमंत्रित बद्धे कड़े 
विशम राजा्रो कै ठदहरने के लिए, मद्ाबल्ी श्रीयमचन्द्रजीने 
बड़े बड़ तबु, रावटी, कनात के भेजने की आज्ञा दी ॥२६॥ 
अन्नपानानि वश्चाणि #थञुगानां महात्मनाम्‌ । 
भरतः स तदा यातः शत्रुश्सहितस्तद। ॥२७॥ 


तदनन्तर भरत जी अपने साथ श्युघजी को तथा अन्न, पान, 
वद्ख श्रौर नौकर चाकरो को लिए हूए चलते ॥२५॥। 


वानराश्च महात्मानः सुग्रीषसहितास्तदा । 
विप्राणं पभरवराः सर्वे चक्रुश्च परिवेषणम्‌ ।(२८॥ 


इतने मँ यज्ञ का संवाद्‌ पति ही महाबली सुभीव सहित वानर 
-गण भी श्रा पहुचे चौर जाद्यणग्रषठो की परिचयां करने लगे ।\२८॥ 


~ +~ म~ 
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हिनवबतितमः सगः ८१६ 


विभीषणश्च रक्षामि; स्रीमिश्च बहुभि तः। 
छषीणायुग्रतपसां पूजां चक्रं महात्मनाम्‌ ॥२६॥ 
दति एकनवतितमः सगं; ॥ 
विभीषण जी भी अनेक रासो चोर राकसखियों को साथ 
ते कर श्रा पर्हचे ओर बडे बड़े तपस्वी महारमा ऋषिर्यो की सेवा 
करने लगे ॥२६॥ 
उत्तरकाण्ड का इक्यानव्वो सग समाप्त हुश्रा॥ 
9 
हिनवतितमः समैः 
2 
तत्सवंमखितेनाशु प्रस्थाप्य भरताग्रजः । 
हयं लक्षणएसम्पन्न कृष्णसारं मुमोच ह ॥१\। 
इस प्रकार सब सामग्री भिजवा कर्‌; श्रीरामचन्द्र जीने 
समस्त श्रच्छे लक्तणो से धृक्त काज्ञि रंग का घोड़ा द्ोडा ॥१॥ 
ऋत्विभ्मिलंक्ष्मणं साधेमश्वे च विनियुल्य च । 


ततोऽभ्यगच्चत्‌ काङ्तस्थः सह सैन्येन नैमिषम्‌ ॥२॥ 
घोड़े की रखबाली के लिए उपके साथ लद्मर्‌जीको तथा 
ऋस्विजों को मेज, पष से सेना सहित श्रीरामचन्द्र जी नैभिषारस्य 
के लिए प्रस्था{नत हुए ॥२॥ 


यज्ञवाटं महाबाहुर परममदशचुवम्‌ । 
प्रहषमतलं लेमे श्रीमानिति च सोऽ्वीत्‌ ॥३॥ 


८२० उन्तर कार्ड 


महाबाहु श्रीरामचन्द्र जी नैमिषारण्य मेँ पर्हुव भौर वहां 
अदु मुत यज्ञमर्डंप देख कर तथा हरित हो कहने लगे, यह बहुत 
ठीक बना है ।३॥ 


नैमिषे वसतस्तस्य सवं एव नराधिपाः । 
आनिन्युरुपहारांश्च तान्‌ रामः भस्यपूनयत्‌ ॥४। 

( श्रीरामचन्द्र जी के पहुंचने के पूवं) जो राजा नैमिषारण्य 
मे ( प्च चुकेथे यर) ठहरे हृर्थे, उन लोगोंने श्रीरामचन्द्र 
जी को भटे ( न्तराने ) दिए | श्रीरामचन्द्र जी ने उन ( नर्यो) को 
ले, उनका ( भेंट देने वालं का ) सत्कार छिञ्चा ॥४६॥ 

अन्नपानादिवश्लाणि सर्वोपकरणानि च | 
भरतः सहशनुष्नो नियुक्तो राजपृजने ॥५॥ 
न्न, पान, वेस्ञादि सब सामान उन राजाश्रों के डेय पर 


पटववा दिए । भरत श्नोर शच्च जी राजाश्नों की सेवा शुश्रुषा 
( खातिरदारी ) मेँ नियुक्त थे ॥२। 


वानराश्च महात्मानः सुग्रीवसहितास्तदा । 
परिवेषणं च पिप्राणां प्रयताः सम्प्रचक्रिरे ।॥६।। 


सुभ्रीव सहित बड़े बड़े बली वानर श्रासंन्नित ब्राह्यणो की 
सावधानी से परिचयां मे नियत थे ॥६।॥ 


विभीषणश्च रक्षोभिवहुभिः सुसमाहितः । 
ऋषीणाम्‌ ग्रतपसां किङ्करः समपद्यत ॥७॥ 


विभीषण जी मी अनेक राक्षसो सहित, सावधानी से भामति 
तपस्वी ऋषियों कौ सेवा शुश्रूषा करते ये ॥५ | 
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उपकायां महांश्च पार्थिवानां महात्मनाम । 
साञुमाना नरश्रेष्ठो व्यादिदेश्च महाबलः ॥८॥ 


बड़े वदध राजानो को उने परिवार तथा नौकरो चाकसे सहितं 
बिया तंबुर््ो म ठह्रने ( तथा उनकी न्य सुविधा ) की देख- 
भाल महाबली श्रीरामचन्द्र जी स्वयं करते थे ॥८॥ 


एवं सुविहितो यज्ञो दयश्वमेधो ह्यवरतैत । 


लक्ष्मणेन सुयुप्रा सा हयचरयां प्रवतत ॥६।॥ 


इस प्रार्‌ ( बड़ी धूमधाम से) विधिपृवेक यज्ञ सारम्भ किभा 
गया । लदमण जी घोडे की परिचयं श्रौर रक्ञा मँ नियुक्त थे ॥६॥ 





इदृशं राजसिंहस्य यज्ञपवरमु मम्‌ । 

नान्यः शब्दोऽभवत्तत्र हयमेषे महात्मनः ॥१०। 

छन्दतो देहि रिस्न्पो यावत्तप्यम्ति याचकाः | 

तावत्‌ सवांणि दत्तानि क्रतुञख्ये महात्मनः ॥११॥ 

राजसिह महाराज श्रारासचन्द्र जी के उख श्रेष्ठ यज्ञ मे, जब 

तक यज्ञ हत्या, तब तक, यदी सुन पड़ा कि, मांगने बाले जो मागे 
वही उनको दे कर, वे सन्तुष्ट श्रिए जय | तद्नुषार ही रस यज्ञ 
म सदा सबको सब वस्तुठदी भी जाती थी ॥१०।१९१॥ 


पिविधानि च गौडानि खाश्डवानि तथैव च 
न निःखतं भवत्योष्टाद्रचनं यावदर्थिनाम्‌। ।१२॥ 


देरङीदेर श्रनेक प्रकार की गुड़ च्नौर खोड की मिठाइयां 
नित्य प्रातःकाल तैयार का जाती थीं ( मौर सन्ध्या होते होति 
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वे सबकी सब बांट दी जाती थीं) मांगने बलि कै मुखस 
अपेक्षित वस्तु का नाम निकलने कीदेर थी, किन्तु इस वस्तु 
केदेनेमें विलम्ब नहीं होता था ॥१२॥ 
तावद्वानररक्षोभिद तमेबाभ्यदृश्यत | 
न करिचन्मलिनो वापि दीनो वाप्यथवा कुशः ॥१२।। 
कथां सुह से बस्तु का नाम निकलते दही बानर ओर राक्तस 
मांगने बाह्ञे को वह वस्तुदे देतेये उस यज्ञमें कोड भी जन 
मैला कुचेला, दीन दीन अथवा दुबला पतला नर्द देख पड़ता 
था ॥१३॥ 
तर्मन्‌ यज्गवरे राज्ञो हृष्यपुष्टननाृत । 
ये च तत्र महात्मानो मुनयश्चिरजीविनः ॥१४।। 
बल्कि उख यज्ञम सबलोगह्रे कट्‌ मोटे ताज्े देख पड़ते 
थे । उस यज्ञ मँ जो माकंरुडेयादि बड़े बड़ पुराने अथात्‌ बृह वृद 
सुलिगण थे ॥१४॥ 
नस्मरस्तादशं यज्ञ दानौध्षमलंकृतम्‌ । 
यः कृश्यवान्‌ सुवणन सुवण लभत स्म घः १५। 
वे कहते थे कि, हमने (अपनी सारी इन्र मे) किसी यज्ञम मीं 
रसा दान लह देखा । जो सोना सांगता खसं सोना मिलता ॥१॥ 
वित्ताथीं लभते वित्तं रत्राथी रनमेव च ¦ 
हिरण्यानां सवानां रनानामथ वासाम्‌ ॥ १६ 
अनिशं दीयमानानां राशिः समुपदश्यते । 
न शक्रस्य नं सोमस्य यमस्य वरुणस्य च ॥ १७) 
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इदशो इष्ट पथं न एवमभूचुस्तपोधनाः 


सवत्र वानगस्तम्थुः सवेत्रेव च रक्षणा; ॥१८ 
चित्त मोगने वाल्ते को विन्त, रत्न मोंगने बाक्तेको रत्न दिए 

जातेथे। सोने आर कण्डे भारद्केदेरकेदेर दान कै ल्लिएःल्गे 
एथ) नतोडन्द्रडी, न चन्द्र,न यम श्मौर न बरुणादि देवतार्यो 
के यहाँ हम लोगां ने एेा यज्ञ होते कमी देखा । वे खव बृढ 
बूट तपस्वी इस प्रकार कहते थे } जहां देखो वर्दी वानर श्रौर 
राकस । १६। ९५।॥९८।। 

बासोधनान्नकामेभ्यः पणेदस्ता ददुभ शम्‌ । 

शशो गाजनिरहस्य यद्ग: सर्वगुणान्वितः । 

सं वत्सरमथो साग्रं वतते न च हीयते ॥१६॥ 

दति द्विनवतितमः सगः ॥ 
वख, धन, न्नादि लिये द्रप देने को तैयार खड़े देख पडते 
थे । इस प्रकार स्वे गुण सम्पन्न राजजसिह श्रीरामचन्द्र जीका यज्ञ 
( ऊद दिनो तक ही नहीं, बल्कि) एक वषे से ऊपर छुं दिर्नो 
तक हुश्मा; छन्तु उन यज्ञ मे किसी वस्तु की च्ुरि नदीं हई 
शर्थात्‌ कोह वस्तु घटी नहीं ॥१६॥ 
उत्तरकाण्ड का वानववां सगं समाप्त हूच्रा । 
~ 06-~ 
त्रिनवतितमः सगः 
"~~ ‡ © +~ 
8 १ * 
वतमाने तथा भूते यज्ञे च परमादुञते । 
सशिष्य श्राजगामाश्चु बार्मीकिभेगवावरषिः ॥२१। 
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इख प्रकार बह परमाद्भुत यज्ञहोदी राथा कि, इतनेमें 
वदा अपने शिष्यवगे को साथ लिए हुए भगवान्‌ बाल्मीकिजीजा 
पटच ॥१॥ 


सख ष्टा दिग्यसङ्ञाशं यज्ञमदशुतदशंनम्‌ 
एकान्त ऋषिक्ङ्ातश्चकार उटजानश्ुभान ॥२। 
वे उस परमादूभुत यज्ञ को देख, जहां छषि लोग टठहरे 
हए थे, बां से पास दी, एकान्त स्थान मेँ ङुटियां बनवा ठहर 
गए ॥२॥ 
शकटांश्च बहून्‌ पणान्‌ एलमूलांश्च शोभनान्‌ । 
वादमीकिवाटे रुचिरे स्थापयन्नविदृरतः ॥३॥ 
ऋषियों के भोजन योग्य सुन्दर फल मूल श्रादि भोऽ्य पदार्था 
ह भरी वैल गाडियोँं बाल्मीकिजी की कुरी के पासखदीकां 
गर्‌ . ॥3] 
स शिष्यावत्रधीदुधृष्ठौ युवां गला समाहितौ । 
करत्स्न रामायण कान्य गायतां वरया पदा ।॥४॥। 
अव वाल्मीकि मुनिने चपने दो शिष्यो अथोत्‌ कुश ओर 
लव से ऊहा छि, तुम ल्लोग यज्ञमूभिमं घूम किर कर, परम प्रसन्नता 
पूकेक, समस्त रामायणगागा कर लोर्गो को सुनाच्मो ॥ घा 
ऋषिवारेषु पण्येषु ब्राह्मणावसथेषु च । 
रथ्यास राजमार्गेषु पार्थिवानां गरहेष च ॥१। 
रामस्य भवनद्वारि यत्र कमं च कवते , 
ऋलिजामग्रतश चैव तत्र गेयं विज्ञेषतः ॥६।॥ 


क्‌ 
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( यज्ञभूमि के स्थान विशेषो का निश करते हए महर्षिं कहते 
ह) छषियों कं पवित्र श्रमो मे, ( गृहस्थ ) ब्राह्मणो के डेसें 
म, गलियां मेँ? राजमार्गा मे, राजाच्नों के डेरो में श्रौर्‌ श्रीरामचन्द्र 
जी के भवनट्वा- पर, जहां ब्राह्मण लोग यज्ञानुष्ठान कर रह है, 
तथा विशेष कृर {त्वजा को सन्निधि म तुम रामायण कान्य का 
गान करो ॥५।६।। 

इमानि च फलान्यत्र स्वादूनि विषिधामि च| 
५ ५५, 
जातानि पवतर सास्वाद्यास्वाय गायताम्‌ ॥७। 

ये जो अमृत के समान मीठे स्वादिष्ट पदाड़ी फल ह, इनको 

खाखाकर तुम इस काञ्यकोगाना।५ 
च यास्यथः भ्रमं वस्सो भक्षयिखा फलान्यथ । 


मूलानि च सुमृष्टानि नं रामा्परिहास्यथः ॥८। 
क्योकि वत्स! यदि तुम इन फलोकोखाखा कर गान 
करोगे; तो तुम थकोगे नहीं रौर ठम्हाय कर्टस्वर (आवाज) भी 
नहीं बिगदगा । क्योक मीठे फल मूल खाने से स्वर नही जिगड़ता 
॥८॥ 
यदि शब्दापयेद्रामः श्रवणाय महीपतिः । 
° १ 
ऋषीणामुपविष्ठानां यथायोगं परवतेताम्‌ ॥६॥ 
यदि महाराज श्रीरामचन्द्र तुमको बुल्ला कर, तुम्हारा गान 
युनना चाह, तो तुम उनके पास चले जाना । छषिर्यो के सामने 
जाने पर उनको प्रणामादि कर, गाना श्मारम्भ करना ॥६॥ 
दिवसे विंशतिः समां गेया मधुस्या गिरा ¦ 
भमाशेबहुमिस्तत्र यथोदिष्टं मया पुरा ॥१०॥ 
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मेने जि प्रमाणसे सग बना कर तुमो बतला दिपह्, 
तदनुसार ही तुम एक दिनमे बीप समं मधुर सरसे गाना ॥१०॥ 


लोभश्चापि न कतेग्यः स्वस्पौऽपि घनवांदया 
कि धनेनाश्रमस्थानां फलमूलाशिनां तद्‌! ।११ 


यदि कोई तुम्हारा गान सुन, तुम्ह घनादि देने लगे, तो धन 
के लोममे रामी मत फंस जाना ( अर्थात्‌ जे मतज्तेना) श्रौ 
देने चालते से छह देना कि, हम लोग फत्तमूनाहारी एवं आश्रम- 
वासियों को घन से क्या प्रयोजन है । (अर्धान्‌ वन में स्वच्छन्द 
उत्पन्न होने बाल्ते फल मूलो से हसाम पेट भर जातादहै-सो 
हमे हतु ्रा पूड़ी लड्डू जक्तेनी खाने के लिए धन अपेक्षित 
नह हे । फिर हम कुटिर्यो भे रहते दह । अतः ह्मे हवेलियां या 
बड़ बड़े भवन्‌ बनवने के लिए भी घन की आवश्यकता नह्य है) 
।|१६।। 
यदि पृच्छेत्‌ स काङ्करस्थो युं कस्येतिदारकौ । 
वाढमीकेरथ शिष्यौ द्वौ ब्रूतमेषं नराधिपम्‌ ¦ १२॥ 
यदि महाराज श्रीरामचन्द्र पूं कि, तुम कोन दहो? किसके 
पुत्रो? तो हनसे इतना दी कहना क्रि, हम ब.ल्मीकि कै शिष्य 
ह ।१२।। 
इमास्तत्रीः सुमधुरः स्यानं वाऽपूंदशेदनम्‌ । 
¢ # ४ 
मूढया सुमधुरं गायतां विगनञ्वरौ \१३॥ 
यह वीणा ज्ञेते जारो । इसके स्थान (परदे ) अथवा ( रोह 
अवरोह ) तुम जानतेदीदहो! सो अपने स्वर से बीणाका स्वर 


मिला कर मधुर मधुर बजा कर, पूव लयताल मूकछना सहित 
निश्चिन्त हो तुम दोनो गाना ॥४३॥ 
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आदिमभरति गेय स्यान्न चावज्ञाय पार्थिवम्‌ | 
पिता हि सवभूतानां राजा भवति धमतः ॥१४\ 
प्रथम च्याहोसे राना च्रारस्म करना। तुम रेषी नश्नता 
सं व्यवहार करना, जिससे महाराज (या अन्य राजा) के सामने 


दुम अशिष्ट ( बद्नमीज) न खमे जायो अथवा जिसत्ते'महाराज 


क अपमान नहो | क्योकि धमे से राजा खमस प्राणियोंका 
पिह हे \1१४। 


तचुवां हृष्टमनसो श्वः प्रभाते समा्ितौ । 
गायतं मधुर गेयं तंत्रीलयक्षमन्वितय्‌ ॥१५॥ 


सो तुम हिनो कल सबेरे से वीणा फ उपरर तालस्वर से 
इस काव्य चः गाना च्रारम्भ कर देना ॥१५॥ 


इति सन्दिश्य बहुशो मुनिः भराचेतसस्तदा 
वारमीकिः परमोदारस्तूष्णीमासीन्‌ महामुनिः ॥१६। 


प्राचेतस मुनि बाल्मीकरिजी इष प्रकार उनको अनेक प्रकार 
केश्रादेशदे कर, चुपदहो गए ॥१६। 


सन्दिष्टौ मुनिना वेन ठावभौ पेथिलीशुतौ । 
तथैव करवावेति निजग्मतुररिन्दमौ ॥१७॥ 


जब वाल्मीकि जो ने इस प्रकार उन शत्रुहन्ता दोनो मैथिली 
सुतो को उपदेश दिशा त्ब वेदनो बालक यदह कह कि--“बहूत 
अच्छा जो चाज्ञा" ( अधीन्‌ च्रापके अज्ञावुसार ही हम करेगे) 
चहं से चले श्राए ॥१७ 


{~ उन्तरकार्डे 


तामदथतां तौ हृदये कमारो 
वेश्य वाणीपृषिभाषितां तदा । 
सथुस्पुको तौ सुखमूषतुनिशां 
यथारिवनौ मागेवनीतिसंहिताम्‌ ॥१८॥ 
इति चरिनवतितमः सगः ॥ 


वे दोनों अत्यन्त इर्सुक कुमार, महष बाल्मीकि के उस अद्‌ 
सुत उपदेश को अधने मन में रख, हित हो, उप आश्रम मवेसेदी 
रात मे सोप, जैसे च्यवन के आश्रमः मे, शुक्रनाति-संहिता का 
पदेश पा कर, दोनो अशिविनीङ्कमार सोए थे ।(१८॥ 
उत्तरकाण्ड का तिरानबेर्वो सगं पूरा हुश्रा । 


--:#:-- 
१ ९ 
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तौ रजन्यां प्रभादायां स्नातौ हुतहुताशनो । 
यथोक्त मृ षिणा पूवं सवं तत्रोपगायताम्‌ ॥१॥ 
जब वह रान बीती चौर सवेरा हूश्रा तब मेथिलीनन्दनं लव 
ओर ङश उठे श्चौर स्नानादि ( शावश्यश ) त्यों से निश्चिन्त हो, 
एवं अथनिदहोत्र कर, वाल्मीकि जी के कथननुसार श्रीमद्रामायण 
गाने लगे ॥१॥ 


॥ 


तां स शुश्राव काङकरस्थः पूवाचायंविनिर्भिताम्‌ । 
अपुवौ पाठ्यजातिं च गेयेन समलंृताम्‌ ॥२॥ 


चतुनेवतितमः सगः ८२६ 


भमाणेवहुभिकदां तत्रीलयसमन्विताम्‌ । 


बालाभ्यां राघवः भरता कौतूहलपरोऽभवत्‌ ५॥३॥ 
वाल्मीकिनिमित पाठ चरर गानके स्वर्थे से भूषित; ध्वनि, 
एवं परिच्छेदादि प्रमो से युक्त, बीणा के लय से भिश्चित, बह 
छअपूवं मनोर काव्य उन ऋषिङ्कमार्यो क सुख से सुन कर, 
श्रीरामचन्द्र जी को बड़ा इुतहल हुच्या ।२॥३॥ 


[ दिप्पणी-रानभिरामी दीकाकार ने “्राचायेण" कार्थ 
“भरतेन किशरा हे । ग्र्थात्‌ मरताचार्य कौ गाने की रीति से। 


यथ कमान्तरे राजा समाहूय महापरनीन्‌ । 
पार्थिवांश्च नरव्याघ्रः पण्डितान्नेगमांस्तथा ॥४॥ 
जव महाराज रो यज्ञकाये से अवकाश ( फुरसत ) मिला, तब 


पुरुषसिह श्रीरघुनाथ जी ने महर्बिरयो, राजाच, विद्वानों शौर सेठ 
साहूकारों को बुलवाया ॥४॥ 


पोराणिकाञ्शब्दविदो ये हृद्धाश्च द्विनाठयः | 
स्वराणां लक्षणा उत्सुकान्‌ दविनसत्तमान्‌ ॥५॥ 
लक्षणत्ञांथ मान्धवाननेगमांश पिरेषतः | 

पादाक्षर समापस्चाश्न्द्‌ःसु परिनिष्ठितान्‌ ॥६।॥ 
कलामान्नाविरशेषज्ञान ज्योतिषे च परं गतान्‌ | 
क्रियाकस्पविद्श्चैव तथा कायंविशारदान्‌ ॥७॥ 
हेतूपचारशलान्‌ दैतुकांश्च बहुश्रुतान । 


बन्दोविदः फुराणज्ञान_ वेदिकान्‌ द्विजसत्तमान . ।८॥ 
वा० या० इ-ई 


८३० । उन्तरक्छारुडे 


चित्रज्ञान्धत्तसूत्र्नान्गीतरृत्यविशारदान । 


एतान्सर्वान्समानीय गातारो समवेशयत्‌ ॥६॥ 

इनके अतिरि पौराणिको को, व्याकरणाचार्या को तथा बद 
वहे ब्राहमणो को, षडजादि स्वरो क ज्ञातानां को, सङ्गीताचार्यां को, 
अन्य दत्करिटित ब्राह्मणश्रेष्ठ श्रोता को, सायुद्िकाचार्या को, 
सङ्गीतविद्या क जानने बाले पुरकासि्यो को, सङ्गीतकलानिधि्यो 
को, छन्दविद्या मँ निपुण ; पाद्‌, चन्ञर, समास गुरुलघु प्रयोग के 
ज्ञाता पिङ्कलशाद् के ज्ञाताया को; कला, मात्रा, प्रस्तार, मेस्‌, 
मकैटादि ॐ ज्ञातां को, उ्योतिषाचार्या को, व्यवहारङकरालो को, 
क्रिया कल्पसूत्र के ज्ञाताश्च को, केवल उ्यवहार ज्ञाताच्मों को, 
तकंज्ञाचा्ो को, बहृश्र तोंको तथा छन्द, वेद्‌ ओर पुराणो के 
ज्ञाता ब्राह्यर्े को, चित्रकाव्यज्ञो को, सूत्रजञो को, गान चरौ त्य 
कलाम मे कुशल लोगो को सभा में एकत्रकर श्रीरामचन्द्र जीने 
लव कुश को बुलवाया ॥५।६।५॥८॥६॥ 


तेषां सं वदतां तत्र श्रोतृणां हषेवधंनम्‌ । 
+ न 
गेयं पचक्रतुस्तत्र तावुमा निदारको ॥१०॥ 
उस समय श्रीरामच्न्द्रजी की आज्ञापा कर, वे दोनो सुनि- 
मार सब लोगो के बीच में वेड अर श्रोतारं को र्षित करते 
हुए, श्रीमद्रामायण को गाने लगे ॥१०॥ 
ततः भृतं मधुरं गान्धवेमतिमालुषम्‌ । 
न॒ चतृश्चिं ययुः सव श्रोतारो गेयसम्पद्‌ा ।॥११॥ 
जिस समय उन दोनो ने ताल-स्वर से युक्त वह॒ श्पूवं काव्य 
गा कर सुनाया, उस सरमय सुनने बालो की त्ति ही न इडः किन्तु 
ते सब उसे रत्तरोत्तर सुनने के लि चरसुक्‌ हए ॥११॥ 


चतुनेवतितमः खगैः ८३१ 


हृष्टा मुनिगणाः सवे पार्थिवाश्च महौघः । 
पिबन्त इव चकषुर्भिः परयन्ति स्म बुहुेहुः ॥१२॥ 
हँ जितने राजा च्रौर ऋषि मुनि उपस्थित थे, वे खव के सव 


उन दोनों मार की ओर बार ब।र एेसे खटृष्ण नेत्रो से देख रषे 
थे, मानो उनको नेत्रो से पौ जार्येगे ॥१२॥ 


उचुः परस्परं चेदं सवं एव समादिताः । 
उभौ रामस्य सदशौ विम्बादुिम्बमिवोदंतो ॥१२॥ 
वे सव एकाग्रचित्त हो अपस में कहने लगे-कि, देखो महा- 


राजञ श्रीरामचन्द्र यौर इन दोनंकापकही सारूप देख पडता 
है | ठेसा जान पडता दै, मानो महाराज दही कये दोर्नो छोटे 


प्रतिबिम्ब ह ॥९३॥ 
जटिलौ यदि न स्यातां न बल्कलधरौ यदि । 
विशेषं नाधिगच्छामो गायतो राघवस्य च ।॥१४। 
यदि ये दोनों जटा ओर वल्कल वश्ल धारण किण हुन होते 
तो इनमें श्रौर महाराज मे ङ मोदन रह जाता ॥१४॥ 
एवं भमाषमाणेषु पौरजानपदेषु च । 
भततमादितः पूं सगं नारददशितम्‌ ॥१५॥ 
इस प्रकार वे पुरवबासी ओर देशवासी घ्रापस मँ कह रहे थे ¦ 


इधर श्रीनारद-उपादिष्ट बालकास्ड का प्रथम सगे अथात्‌ मूल 
रामायण कों दोर्नो छषिङ्कमारों ने गाना आरम्भ किथ्या ॥१५॥ 


८३२ उत्तरकारडे 


ततः प्रभृति सगोर्च यावदिशत्यगायताम्‌ । 


ततोऽपराद्वखमये राघवः समभाषत ॥१६॥ 
जब दोपहर तक्‌ बीस सगेगाकर, उन दोर्नोने समाध्र कर 
दिए तब उनको सुन श्रीरामचन्द्र जी बोले ॥ १६॥ 


श्रत्वा विंशतिसगास्तान्‌ भ्रातर भ्रातवत्पलः 


अष्टादश सदस्चाणि सुबणंस्य महास्मनोः ।१७॥ 
श्राठृवस्सल श्रीरामचन्द्र जीने उन बीस सर्गा को सुन कर, 
अपने भाई से कदा- इनको अठाप्ह अटारह सहस्र भशर्ियां ला 
कर ॥ ९५७ 


परयच्छ शीघ्र कङ्कस्य यदन्यदभिकांक्ितम्‌ । 
ददौ स शीघ्रं काङ्त्स्थो बालयोरवे पृथक्‌ पृथक्‌ ॥१८॥ 
शीघरदेदो। ौग्ञङुद्ये में वहमभीदेदो। यह्‌ सुन 
कर भरत जी उन दोनो कुमारो को अलग अलग अशफियां देने 
लगे ॥१८॥ 


दीयमानं सुवणं त॒ नाग्रृह्णीतां इशीलबौ । 
उ चतुश्च महात्मानौ किमनेनेति विस्मितौ ॥१६॥ 
छन्तु उन दोनो ने अश्यांनलींश्मौर वे विस्मित दहो कहने 
लगे; इनका क्या होगा १ अथवा इनकोते कर हम स्या करे ॥१६॥ 
वन्येन फलमूलेन निरतौ बनवाधिनौ । 
सुबर्णेन हिरण्येन कि करिष्यावहे षने ॥२०॥ 
हम तो वनवासी दै *न्दमूल फल खा कर अपना निर्वाह 
करने बाले ह, हम वन मे इस धन को लेकर करेगे क्या १ ॥२०॥ 


चतुनेतितमः सगः ८३३ 


तथा तयोः प्रतुवतोः कौतूहलसमन्विताः । 
£ 
श्रोतारश्चैव रामश्च सवं एव सुषिस्मिताः ॥२१॥ 


उन दोनो की यह्‌ अदभुत बात सुन कर, समस्न श्रोतान्रो को 
तथा श्रीरामचन्द्र जी को बड़ा विस्मय हन्ना ॥२१॥ 


तस्य चेवागमं रामः कान्यस्य भ्रातुपुरघुकः 


पप्रच्छ तो महातेनास्तावभौ पुनिदारकौ ॥२२॥ 
अब उस काव्य को सुनने के लिए उत्सुक हो कर, श्रीरामचन्द्र 
जीने उनसे पूद्धा ॥२२॥ 


कि परमाणमिद काव्यं का प्रतिष्ठा महात्मनः 
कतां काव्यस्य महतः क चासौ मुनिपुङ्गवः ॥२३॥ 
यह्‌ काव्य कितना बड़ा है ? कितने काल तक इसी स्थिति 
रहैगी ? इसके बनाने वात्ते कोन मुनि है? इस मदाशव्यके रच- 
यिता मुनिश्रेष्ठ कहां ह ? ।\२३॥ 
पृच्छन्तं राघवं वाक्यमू चतुमुनिदारकौ । 
वादमीकिमग न्‌ कतां सम्पाप्तो यज्गसंविधम्‌ । 
येनेदं चरितं तुभ्यमशेष सम्पदर्शितम्‌ ॥२४॥ 
श्रीरामचन्द्र के इस प्रकार पहने पर, उन दोनो छषिकुपार्यो 
ने कहा-दस महाकाव्य के रचयित्ता भगवान्‌ बाल्मीकिजोदहै, जो 
यज्ञ मेँ अपहर रोर जिन्हँने इसमे तुम्हारा ब्राद्यन्त चरित 
भली भाँति प्रदरित छ है ॥र४॥ 
सन्निबद्धं हि श्लोकानां चतुरविंशत्षदस् कम्‌ । 
, ¢ 
उपाख्यानशत चैव भागवेण तपसिना ॥२५॥ 


३४ उन्तरक्ाण्डे 


इस महाकाव्य में इलोपाख्यान तक २४ सहल छोकह, सो 
उपाख्यान हैँ ओर भ्रगुवंशीय महि बाल्मीकि जी ने इसे बनाया 
है ॥२५। 


आदिप्रभृति वै राजन्‌ (सगेशतानि च । 
काण्डानि षट्‌ कृतानीह सोत्तराणि महात्मना ॥२६॥ 


प्रथम कार्डसरेज्ते कर महि ने इसमे ५०० सगं, हः कारढ 
ओर सातवां उन्तरकाण्ड बनाया है ॥२६॥ 


कूतानि गुरुणस्माकरमृषिणा चरित तव । 
~ ~+ ८०. 
प्रतिष्ठा जीवितं यावत्तावत्‌ सवस्य वतेते ॥२५७॥ 


हमारे गुरं महरि वाल्मीकि जीने इसमे काव्यनायक के 
जीचित रहने तक का समरत वृत्तान्त निरूपण कथ्या है ॥२०॥ 


यदि बुद्धिः ता राजनद्ुवणाय महारथ । 
कमान्तरे कक्षीभूतस्तच्छणुष्व सहाजुजः ॥२८॥ 


हे यजन्‌ ! यदि तुम इसे आद्यन्त सुनना चाहो तो जब जब 
यज्ञकाय से तुमको अवकाश मिलते, तब तव तुम अपने रातां 
खदित इसे सुना करे ॥२८॥ 


बाढमिव्यत्रवीद्रामस्तौ चासुङ्ञाप्य राघवौ । 
प्रहृष्टौ जग्मतुस्थानं यत्रास्ते यु निघरुज्ञवः ॥२६॥ 


यह घन कर श्रीरामचन्द्र जी बोले इस महाकाव्य को 
आयन्त सुनू गा । तब वे श्रीरामचन्द्रजीसे बिदा मांग महसि 
वाल्मीकि के समीप प्रसन्न होते हए ॒चज्ञे गये ॥२६॥ 


पश्छनवतितमः सगेः ८३५ 


रामोऽपि निभिः साधं पार्थिवेश्च महात्मभिः, 
भरता तद्गीतिमाधुयं कमशालाघरुपागमद्‌ ।३०॥ 
श्ररामचन्द्र जी भी सुनिरयो श्रोर बलवान राजां के साथ 
इष मधुर काव्य को सुन कर, यज्ञशाला में गए ।३०॥ 


शुश्राव तत्ताललयोपपन्नं 
समान्वितं सुस्वर शब्दयुक्तम्‌ । 
तंत्रीलयव्यञ्चनयोगयुक्त 
कुशीलवाभ्यां परिगीयमानम्‌ ॥२१॥ 
इति चतुनवतितमः सगः ॥ 
इस प्रकार सगेबन्ध इस महाकान्य को .ताल, लय, सुस्वर 


सहित बीणा के ऊपर गाये जाने पर कुश अर लब के मुखसेश्री- 
रामचन्द्रजीने सुना ॥३९॥ 


उत्तरकारड का चौरानवेवं सगं समाम्त हु । 
क 
पञ्चनवतितमः सगः; 
--:°:- 
रामो बहून्यहान्येव तद्गीतं परमं शमम्‌ । 
शुश्राव मुनिभिः सां पार्थिरः सह वानरः ॥१॥ 


इस प्रकार इस महाकाव्य को, श्रीरघुनाथ णी ने श्रुषिर्यो, 
गजाध्ों न्नर वानरो सहित दीधेकाल तक ( नित्य ) सुना ॥९॥ 


८5३8 उत्तरकाण्ड 


तस्मिन्‌ गीते तु विज्ञाय सीतापुत्रो इशीलबो । 
तस्याः परिषदो मध्ये रामो वचनमव्रवीत्‌ ॥२॥ 
जब उत्तरकाण्ड की कथा सुनने से उन्होने यह जाना कि, यद 


द्नों( लव श्रौर ङश) सीताके पुत्रै, तब समामे भ्रीरामचन्द्र 
ॐ बोले ॥२॥ 


दृताग्शुद्ध समाचारानाहूयात्मसनीषया । 
मदचो बरूत गच्छध्यमितो भगवतोऽन्तिकं ॥३॥ 
शरोर शुद्धाचरण खम्पन्न ( हैमानद्‌ार ) शोघ्रगामी दूतो को बला 
कर, उनसे श्रीरामचन्द्रजी ने कदा, मेरे कहने से तुम महि 
बाल्मीकि के आश्रमम जा कर, कहो ॥३॥ 


यदि दह्रुद्धसमाचारा यदि वा वीतक्मषा । 
करालिहास्मनः शुद्धिमनुमान्य महामुनिम्‌ ॥४॥ 
यदि सीरा शुद्धचरित्रा चौर पापरहितः है, तो रापो भनुमति 
से अपने शुद्ध होने का यहां कर वह विश्वास करावे।॥४॥ 
न्द्‌ भुनेश विज्ञाय सीतायाश्च भनोमतम्‌ | 
प्रत्ययं दातुकामायास्ततः शषत मे लघु ॥५॥ 
त॒म मुनि की सम्मद श्रौर खीता की इच्छा जान कर, बहत 
शीघ्र लोट शओराञ्मो ॥५॥ 
श्वः प्रभाते तु शपथं मेथिली जनकालजा । 
करोतु परिषन्मध्ये शोधनाथं ममेव च ॥६॥ 


पद्छनवतितमः सर्गः ८३७ 


कल प्रातःकाल सभा केबीच सीता अपने शुद्धाचरण कै 
खम्बन्ध मे श्रौर मेरी सराह क लिए शपथ करे ॥६॥ 


भरता तु राघवस्येतदवः परममद्‌तप्‌ | 
दूताः सम्भययर्बाहं यत्र वै शु नपुङ्गवः ॥७॥ 
श्रीरामच्वन्द्र जीके यह परम अद्भुत वेचन सुन श्नौर्जो 
आज्ञा” कह, तुरन्त दूत वाल्मीश्िजी के निकट गए ॥] 
ते प्रणम्य महात्मानं उवत्तन्तमपितपरभम्‌ । 
उचुस्ते रामवक्यानि मृदूनि मधुराणि च ॥<८॥ 
दूतौ.ने, अमि समान दी्चिबाल्ते महि बाल्मीकि जी को 
प्रणाम कर, बड़ी नस्ता से श्रीरामचन्द्रजी की कही हह" सब बिं 
उनको कह युनायीं ॥८॥ 


तेषां तद्वाषितं श्रुत्वा रामस्य च मनोगतम्‌ । 
विज्ञाय सुमहातेजा सुनिवाक्यमथात्र मत्‌ ॥६॥ 
दर्तोकी बातें सुन कर शओ्रौर श्रीरामचन्द्रजी के मनका 
अभिप्राय जान, महातेजस्वी वाल्मीकि जीने दरतो से कदा ॥६॥ 
एवं भवतु मद्रं बो यथा बदति राघवः | 
तथा करिष्यते सीता दैवतं हि पतिः सियः ॥१०॥ 
तुम्हारा कल्याण हे । बहुत अच्छा । श्रीरामचन्द्र जी जैसा 
कहते मै, जानकी जी वैसा ही करेगी , क्योकि चिरयो का पति दही 
देवता है ;१०॥ 


यथोक्ता मुनिना सवे रानदृता महोजसः । ` 
प्रत्येत्य राघवं सवं भुनिवाक्य बभाषिरे ॥११॥ 
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युनि के यह वचन दुन, दुतं ने तुरन्त लौट कर, सुनिके 
चचन श्रीरामचन्द्र जी से. कहे ॥१९१॥ 


ततः भरष्टः काकुत्स्थः श्रुत्वा वाक्यं महातमनः । 
छ पीस्तत्र समेता राज्ञधेवाभ्यभाषत ॥१२॥ 


महषि वाल्मीकि जी के वचन सुन, श्रीरामचन्द्र जी प्रसन्न 
इए ओर सभा मे उपस्थित राजार्थो श्रौर छर्षिरयो से 
बोले ॥१२॥ 


भगवन्तः सरिष्या वे सासुगाश्च नराधिपाः | 
पश्यन्तु सीताशपथं यशेवान्योऽपि काडमकृते ॥१३॥। 


हे मुनि लोगो! श्राप ज्लोग अपने शिर्ध्यो सहित, तथा राजा 
लोग अपने सब भअ्रयुगतो कै साथ तथा चन्यलोगमीजो लोग 
सुनना चाहते हा, एकतर हो, सीता काः शपथ सुने ॥१३। 


तस्य तद्वचनं श्रुता राघवस्य महात्मनः । 
सर्वषागृषिुख्यानां साधुवादो महानभूत्‌ ॥१४॥ 


महात्मा श्रीरामचन्द्र जी के यह्‌ वचन सुन कर, समस्त ऋषि- 
गण बाह वाद्‌" कहने लगे. ॥१४॥ 


राजानश्च महात्मानः प्रशसन्ति स्म राघवम्‌ । 
उत्पन्न नरश्रेष्ठ त्वय्येव यवि नान्यतः ॥१५॥ 
महात्मा राजा ल्लोग भी श्रीरामचन्द्रजी कीं प्रशसा करने ल्ग 


अर कहने लगे- हे नरश्रेष्ठ ! तुमको छोड, इस भूमण्डल प्रर 
देसी बतं कोड नदीं कष्ट सकता ॥१५॥ 


षरणत्रतितमः समैः ८३६ 


एवं विनिश्चयं कृत्वा रेभूत इति राघवः 


विस्जयामास तदा सवास्ताज्ख्रस दनः ।१६। 


इख प्रकार शच्रुतापन श्रीरामचन्द्र जी ने ( अगले दिन ) प्रात 
काल सीता जी के शपथ का निश्चय कर, उन सबको ( उख दिन ) 
विदा छश्च १६॥ 


इति सम्भविचायं राजसिंहः 
श्वोभते रपथस्य निश्चयम्‌ । 
विसषनजं मुनीन्नणंध सर्वान्‌ 
स॒ महात्मा महतो महानुभावः ॥१७॥ 
दति पञ्चनवतितमः सगः | 
महाप्रतापी .सहात्मा राजसिह श्रीरामचन्द्रजीने इस प्रकार 


्मगले दिन भातःकाल श्रीजानकी से शपथ लेना निश्चित कर, उन 
खमस्त ऋ षिर्यो र्‌ राजाथोंको बिदा किश्मा । १५) 


उत्तरकारड का पश्चानवेवां सगं पूरा हूश्रा। 


॥ ^ 
श 


षृरण॒वतितमः सः 
तस्थां रजन्यां व्युष्टायां यज्ञवारगतो वपः | 
ऋषीन्‌ सवान्‌ महातेजाः शब्दापयति राघवः ॥१॥ 


डस रात के बीतने पर, महातेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी ने यज्ञ- 
शाज्ञार्मे जा कर, समस्त ऋषियों को बुलाया ॥९॥ 


उन्तरकाण्डे ८० 


वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिरथ कश्यपः | 
विश्वाभित्रो दीषेवमा दुर्वासाश्च महानपाः ॥२॥ 
पुलस्त्योऽपि तथा शक्तिभांगरश्चेव वामनः । 
माकण्डेयश्च दीर्वाधुमेद्‌ गल्यश्च मतायशाः ॥३॥ 
गर्गश्च चवनश्चैव शतानन्दश्च धमेतित्‌ | 
भरद्वाजश्च तेजस्वी अयिपुत्रश्व सुभमः ॥४।॥ 
नारदः पवेतश्चैव गौतमश्च महाय शः । 

एते चान्ये च बहवो सुनयः संशिन्वनाः ॥५॥ 
कौतूहलसमाषिष्ठाः सव एव समागताः । 
राक्षसाश्च महावीया वानराश्च महाबलाः ॥६॥ 


सवं एव समानश्धुमेहात्ानः इतुटनात्‌ । 
क्षत्रिया ये च शुद्रश्च वैश्याश्चैष पहस्रशः ॥७॥ 


नानदेशगताश्चेव बाद्यणाः सशित्वताः 
ध 
सीवारप्थवीक्षायं सवे एवे धमागताः ।<॥ 


वसिष्ठ, वामदेव, जाबालि, कश्यप, विश्तराभित्र, दीघेतमा, 
महातपस्वी दुर्वासा, पुलस्त्य, शक्ति, भागब, वामन, दीघांयु 
माकैरुडेय, महायशस्वी मौद्गल्य, गग. च्य ` 7, वमात्मा शतानन्द 
तेजस्वी भरद्वाज, अम्निपुत्र सुधरभ, नारद्‌, पवन, महायशस्वी गौतम 
आदि अनेक महाव्रतधारी मुनि, उस अदूभुः व्यपारको देखने 
के लिए वहां एकत्र हुए । इनके अतिरिक्तं भई बड़ पराक्रमी राक्तख 
तथा म्ाबलवान वानरगण एवं ओर मा महात्मा लोग बड़ी 


परणवतितमः सर्गः ८४१ 


उत्कण्ठा से यज्ञशालामे इष्टं हूए। इनके सिवाय हक्राय कतनिय 
वैश्य चोर शुद्र दथा च्रनेक देतो के रहने बाजे महात्रतधारी ब्राह्मण 
भीसीताजीके शभ्थ (का हश्य) देखने को उख सभां 
जमा हो गर ॥८॥२।५।।५।६।।७॥८॥ 


तदा समागतं मव मश्मभूतमिवाचलम्‌ । 
श्रुत्वा यनव .स्तूणं ससीतः समुपागमत्‌ ।8॥ 

४ सब ( दश> न ` )सभाभें आकर, पसे चुपचाप बैठ गए, 
मानो पत्थर रमा  ग्ब्दोहों। सभा मेस लोगों का एकत्र 
होना सुन, सुनिश्रेष्ठ "ल्म जी श्रोता जी को लिये हए, उस 
समभा में आए ॥६। 

तमृषिं पृष्ठनः माना अन्व्गच्छदवाडद्ुखी । 
कृताज्ञलिराष्ग्कना डस्य समं मनोगतम्‌ ॥१०॥ 
सीताजी मर्हा के पछ पीये, नीचे को सुख किए, आंखो में 
आंसु भरे, हाय जाड त्रौ मन दही मन श्रीरामचन्द्र जीकाध्यान 
करती हुई आई' ।*१०. 
तां दृष्ट्रा श्रुनिमायान्तीं बरह्माणमनुमामिनीम्‌ । 
वाटमीकेः पृष्ठतः मतः साधुवादो महानभूत्‌ ॥११॥ 
उस समय मन्षि ल्माकरि जी के पीठे आती हरं सीताजी 
रेसी जान प्ड़तीथीं, म 1ज्याजी के पौषे श्रुति चली आती 
हो | सीताजीको . +र भातं देख कर, समामे घन्य घन्य 
की च्वनि होने लगी ' ६॥ 


ततो हलहलाभन्दः सवंषामेवमाबभा । 
दुःखजन्मा वलन शाकनाङ्कलितास्मनाभ्‌ ॥१२॥ 


त्थर छत्तर [सड 


तदनन्तर चस सभा में बड़ा कोलाहल ह्या । क्योकि सीता 
देव को उस दीन दशामेंदेख, लोगोंषो बड़ा दुःख हुआ चोर 
वे मारे दुःख के विकल हो गए८।।१२॥ 


साधु रामेति फेचित्तु साधु सीतेति चापरे | 
उभावेव च तत्रान्ये भक्षकाः सम्पचुकर्ः ॥१३॥ 
उन दशको मसे कोडतो श्रीरामचन्द्रजीको, कोद सीता 
जीकी श्रौर को$ दोनो की प्रशंसा कन्हे थे ॥१३॥ 


ततो मध्ये जनौधस्य प्रविश्य मुनिपुङ्कवः | 
सीतासहायो बाद्मीकिरिति होवाच राघवम्‌ ।॥१४॥ 


महसि बाल्मीकिजी जानकी जीको अपने साथ लिये दए 
खस भीड़ मे घुस, श्रीरामचन्द्र जी से बोल्े,।।१४॥ 


स्यं दाशरथे एीता सुत्रत्र धमंचारिणी । 
श्रपवादात्परित्यक्ता ममाभ्रमसमीपतः ।१५॥ 


हे दाशरथे ! जिख सीता को भापने अपवाद के मयसेमेरे 
आश्रम के निकट हुडवा दिभा था, यदी वह्‌ सुव्रता धमंचारिणी 
सीता हे ॥१५॥ 


लोकापवादमीतस्य तव राम महाबतं । 
प्रत्ययं दास्यते सीता तामनज्ञातुमहंसि ॥१६॥ 
हे महच्रत राम ! तुम लोकापवाद से उरते हो । अतएव सीता 
अपनी शुद्धता का विश्वास दिलाना चाहती है। तुम आज्ञा 
दो ॥१६॥ 
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इमौ ठ नानकीपूतरावुभौ च यमजातकौ ¦ 
सतो तवैव दुधरपो सत्यमेतदघ्रदीमि ते ॥१७। 

दे धप ! ये दोनों बालक सीताजीके ह यर एक साथ ही 
यन्न हए ह । मे यह बात तुमसे सत्य सत्य कहता हू अथवा यद्‌ 
मेरा कथन तुम सत्य मानो ॥१७५। 

परचेतसोऽदं दशमः पुत्रो राघवनन्दन । 
न स्मराम्यरेत वाक्षमिमौ तु तव पुत्रकौ ॥१८॥ 
हराम ! भे वरुणजोका दशरबोपुत्र ह| मैने राच तक 
कभी अस्त्य का स्मरण तक नहीं कत्रा । यह दोनों "तुम्हारे पुत्र 
है ॥१८॥ ॥ ॥ 
वहुवपमदस्लाणि तपश्चर्या मया कृता | 
नोपाश्चीयां फलं तस्या दृष्टेयं यदि मैथिली \१६। 

(मे मी शपथपूर्वक कहता कि) यदि यह्‌ जानकी दुष्ट चरिता 
होतो यमे मेरे हार्य वर्षाोकेश्िए हए अपनेतपका फल प्रघ 
न हो ॥१६॥ । 

मनसा कमणा वाचा भूतपूव न किल्विषम्‌ । 
तस्याहं फलमश्चामि अपारा मेयित्ती यदि ॥२०॥ 
मनसे, कमसेच्रारवाणीसे भी मैने कमो पापाचरण नहीं 
किमा है । यदि यद्‌ मैथिली पापरदित होतो भे इस सदनुष्टान 
का फल प्रप्र हो ॥२०॥ 

[ रिप्पणी-जनता म॒ यह ग्रवाद प्रचलित दहै कि महर्षि बाल्मीकि 
त्रारम्भमं डाकू थ श्रौ सप्तिर्यो के उपदेश से राम नामका उल्य 
जप मरा मराजप कर महदपि दो गए । किन्तु ऊपर के श्लोक में शपथ- 
पूवक कदी मद्धि कौ उक्ति स इस प्रवाद्‌ का खण्डन होता है | महि 
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कहते हँ मेने कभी मी मनसा वाचा कर्मणा कोई पापाचरण नदीं किशरा 
हे | फिर वे डाकू क्यों कर हो सकते हैँ १] 
रहं पश्चसु भूतेषु मनः्ष्ठेषु राघव । 
र्‌ ¢ 
विचिन्त्य फीता श्चुढति जग्राह बननिभरे ॥२१॥ 
है राम ! पांच तत्वों से वनी श्रोत्रादि पांचा ज्ञानेन्दर्यां नौर 
छटवां मन, इन सब से जव सीता को मैने शुद्ध जाना, तव रयँने 
उस वनम सीताकोप्रहण शिया था अथवा सीता को भ्रमते 
चपरश्रम मत्ते गया था॥२१॥ 
इयं श्चुद्धसमाचारा शअ्रपापा पतिदेवता । 
लोकपवादमभीतस्य परस्ययं तव दास्यति ॥२२॥ 
यह्‌ पतिव्रता ह शद्धाचरण बाली है ओर पापशुन्या है । चिन्तु 
तुम लोकापवाद सेडररहेहो अतः यह्‌ तुमको ( अपने शुद्धाचरण 
का) विश्वास दिलावेगी ॥२२॥ 


तस्मादियं नरवरात्मज शुद्धभावा 
दिव्येन दषटिविषयेण मया प्रदिष्टा 
लोकापवादकलुषौषे तचेतस्ा या 


व्यक्ता त्वया प्रियतमा षिदितापि शुद्धा ॥२३॥ 
इति षर्णवतितमः सगः |] 
हे राम! मने दिव्य दृष्ट सेदेख लिच्मा हैक, जानकी 
शुद्ध हे । यद्यपि तुम स्वयं भी अपनीण्प्यारी सीता को शुद्ध 
मानते हो , तथापि ( मेँ जानता हू) लेकापवाद्‌ के भय से, तुमने 
इनको त्यागा है ॥२३॥ 
उत्तरकार्ड का क्लियानवे्वं सगं समाप्त हुश्रा | 


---‰3-- 


सप्तनवतितमः सगैः 
वाटमी किनैव युक्तस्तु राघवः परत्यभाषत । 
€ ७५ 
प्राञ्जलिजगतो मध्ये दष्ट तां वरवणिनीम्‌ ॥१॥ 


महषि वाल्मीकि के यह्‌ वचन सुन कर श्रौर बीचसभामें 
श्रीजानकीं जी को हाथ जोड़े खड़ी देख, श्रीरामचन्द्र जी कहने 
लगे ॥१॥ 


एवमेतन्‌ महाभाग यथा वदसि धरमबित्‌ । 
प्रत्ययस्तु मम ब्रह्मस्तव वाक्येरकरमपैः ।\२॥ 
हे भगवन्‌ ! हे धम॑ज्ञ) तुमजो कहतेदहो, वह्‌ ठीकदहै। ह 
ब्रह्मन्‌ ! तुम्हारे दोषरहित वचना च सु { पुखं ) विश्वास है ॥२॥ 
प्रत्ययश्च पुरा दत्तो वेदेद्याः सुरसन्निधौ । 
शपथश्च इतस्तत तेन वेश्म भवेिता ॥३॥ 


क्योकि ( लङ्का सें) देवताश्नों के सामने वेदैदो ने सुमे विश्वास 
करा दिद्ाथा मौर शपथ खाईैथी। तभीमेंइसेधर भीते 
प्याया था ॥३। 


लोकापवादो बलबान्येन त्यक्ता हि मेथिल्ली | 
सेयं सोकभयाद्‌ब्रह्यन्नपापेत्यभिजानता । 

च 
परित्यक्ता मय। सीता तद्धवान्‌ क्षन्तुमहति ॥४॥ 


हे जह्मन्‌ ! छिन्त क्या छर्‌ । लोकापवाद बलवान्‌ है । इसीसे 
सुमे इसे व्यागना पड़ा । यह जान करभी कि, सीतामेंङ्छमी 
का० रा० इ०-- १६ 
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पाप नदीं है, लोकापवाद्‌ छे डर से मुम स्रीता त्यागनी पड़ी | इसं 
अपराध के लिए प्रप मुभे तमा ररे ॥४॥ 


जानामि चेमौ पुत्रौ मे यमजातो शीलो. । 
शुद्धायां जगतो मध्ये मेथिस्यां पोतिरस्तु मे ॥५। 
मुम यह मी विदित द क, यह दोनों लड कुश आर लव मेरे 
हीह ओर एक साथ उत्पन्न हए दैः; किन्तु, इस जनसमूह्‌ 
मै यह सीता यदि शुद्धाचस्ण वाली सिद्धद्यो जाय, तो यमे बड़ी 
प्रसन्नना प्राप्त होगी । अथवा १ इस जगत मेँ अत्ति शुद्ध चरिता 
जानकी के यमजपर््रो को भीमे जानता किये दोनों मेरेही पुत्र 
& । इसीसे जानकी म मेरी बड़ी भ्रीति है ( रा०) ॥५॥ 
द्मभिप्रायं तु विज्ञाय रामस्य सुरसत्तमाः । 
£ 
सीतायाः शपथे तस्मिन्‌ सवे एव समागताः ॥६।। 
श्रीरामचन्द्रजीका शमसिप्राय जान कृर, ब्रह्मा आदि समस्त 
देवता भी उस जन खमृह मँ जानकी जी के शपथकारुड को देखने 
के लिए उपस्थित हुए ये ॥६। 
पितामहं पुरस्कृत्य सवं एव समागताः | 
आदित्या वस्वो रा विश्वेदेवा मरुद्गणाः ॥७॥ 
साध्याश्च देषाः सरवे ते सवे च प्रमषयः। 


नागाः सुपणा; सिद्धाश्च ते सरवे हृष्टमानसाः ॥८॥ 
ब्रह्मा को आगे करं दादश आदित्य, अष्टवसु, एकादश रुद्र, १३ 
विश्वेदेव, ४६ पचन, साघ्यगण श्चादि समस्त देवता; खमस्त 
देवि, नाग, गरड, सिद्ध आदि समी हर्षित अन्तःकरण से वदां 
जमा दूए थे ॥७॥८॥ 
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टरा देवादृषींश्चेव राघवः पुनरब्रवीत्‌ । 
प्रत्ययो मे नरभरष्ठ छखषिवाक्यैरकल्मपैः ॥६॥ 
देवतानां चनौर छषिरयो को देख, श्रीरामचन्द्र जो पुनः बोक्ते- 


है य॒निरयो मेँ श्रेष्ठ ! सुमे तो महर्बिं वाल्मीकि जी के कथन दीदे 
सीता के पाप र्तिद्दाने का विश्वास दहो गया ह ।॥६॥ 


शुद्धायां जगतो मध्ये वेदेदयां पीविरस्तु मे । 
व 
सीताशपथसम्भ्रान्ताः इवं एव समागताः ॥१०॥ 
किन्तु जगत. मे अथात्‌ इन सब लोगो के साममे सीता यदि 
अपनी शुद्धा प्रमाणित करे तो सुमे वड़ो प्रवन्ना हो । स्योकि 
इतने ये "सव ज्तोग साता ॐ शपथकछाण्ड को देखने ही को सादर 
( अर्थात्‌ आत्रहवश ) इकट हुए हः ॥१०॥ 


ततो बायुः शभः पुण्यो दिव्यगन्धो मनोरमः । 
५ म ०५ ४७ 
तं जनोषं सुरश्रेष्ठा हादयामास सषेतः ॥११॥ 
उस समय मङ्गलकारी,.पवित्र, मनोरम श्रौर सुगन्धित पवन 


चलने लगा, जिसके स्पशं से समस्त मनुष्य यौर देवता आनन्दित 
हए ॥११॥। 


तददुवमिवाचिन्त्यं निरे्षन्त घमाहिताः | 
मानवाः सवेरा भ्यः पूवं कृतयुगे यथा ॥१२॥ 
सव लोग रस पवन को अदूभुत शरोर अचिन्त्य वस्तु कीः 


तरह देखने ८ समने ) लगे । उस पवनष्पशं से सब लोगो के मन 
वैसेदी हर्षितो गए, सैसे कि, सतयुग में होते थे । अथवा उ 


छेत उत्तरकार्डे 


प्रकार की अदभुत अचिन्त्य हवा को चलते देख लोग आपस 
कदने लगे हमने तो सुना थाक्िरेसीहवातो सतयुग हीमं 
चला करती थी ॥१२॥ 


सर्वान्‌ समागतान्‌ दृष्टा सीता काषायवािनी । 
अवीत्‌ पाञ्जलिवाक्यमघेादृष्िरवाङ्ुखी ॥१३॥ 


समस्त मनुष्यो, देवता ओर चतुदेश वनो के प्राणियों 
को वहाँ एकत्र हृ्रा देख कर, काषायवद्च पदहिने इए, सीना 
उस जनसमूह मेँ नीचे फो सिर युकाये आंखें नीचे किए चौर हाथ 
जोड़े हए बोली ॥१३॥ 


यथाहं राधशादन्यं सनस्ापि न चिन्तये 
तथा मे माधदी देवी विवरं दातुमहंति ॥१४॥ 
यदि मै श्रीरामचन्द्र जी को छोड़ कर, अन्य किसी पुरुष का 
सन मै भी कभीं चिन्तवन न क्ि्ाहो, तो एथिवी फट जाय द्मोर 
ओ उसमे समा जाङ ॥१४॥ 


मनसा कणा वाचा यथां रामं म्रमचये । 
॥ चे 
तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमहेति ॥१५॥ 


मन कमं श्चौर वाणी से यदिमे भीरामचन्द्रजी ही को अपना 
यति मानती र्दी दो, तो प्रथिवी देबी सुमे समाने के लिए जगह 


दे | १५॥ 


यथैतत्सस्ययुक्त मे देब रामात्परं न च। 
तथा मे माधदी देवी विवरं दातुमहेति ॥१६॥ 
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यदि मेरा यह कथन कि, से श्रीरामचन्द्र को छोड़ अन्य किसी 
को ( अपना पति ) नहीं मानती, सत्य हो, तो प्रथिवी देवी भुम 
समा जाने के लिए स्थन दे ॥१६॥ 


तथा शपन्त्यां वैदेद्यां तु पादुरापीत्तदद्शतम्‌ । 
पूतलादुत्थितं दिव्यं सिंहासनमनुत्तमम्‌ ॥ १५७ 


सीताजी इस प्रकार कहदहीरही्थीं कि, इतने में प्रथिवी ष्ट 
गई ओर उसमें से एक दिव्य सिहासन प्रकट हूश्रा 1१७] 


धियमाणं शिरोभिस्तु नगेरमितविक्रमेः । 
दिव्यं द्येन उपुषा दिन्यरतरविभूषितैः ।॥१८॥ 

डस सिह।सन को अभित बिक्रमो ओर अच्छ अच्छ रत्नोँसे 
भूषित श्ननेक्‌ नाग अपने सियो पर र्खे हए थे ॥१८॥ 

तस्मिस्तु धरणी देषी बाहुभ्यां गद्य मेथि्तीम्‌ । 
स्वागतेनाभिनंयेनामासने चोपवेशयत्‌ ॥१६॥ 

( उस सहासन के उपर धरणी देवौ विराजमान थीं ) षरणी 
देवी ने दोनों भुजां से सीता को उठा कर अ्नौर “तुम्हारा स्वागतं 
है" कहते द्रुए, उस सहासन मेँ बिठा ल्िद्मा ॥१६॥ 

तामाष्षनगतां दृष्ट भरविशंतीं रसातलम्‌ । 
पष्यदृष्टिरविच्चिन्ना दिव्या सौीतामवाङिरत्‌ ॥२०॥ 


सिह्टासन पर बैठ सीता को रसातलम जति देख, प्राशाश 
से दिन्यपूर्लो की वषां सीताखी के उपर हद ॥२०॥ 


० उत्तर क्छाण्डे 


साधुकारश्च सुमहान्‌ देवानां सहसोत्थितः । 
साधु साध्विति वै सीते यस्यास्ते शीलमीदशम्‌ ॥२१॥ 
देवता लोग ॒“घन्य धन्य कह कर, सोता जीं की प्रशंसा 
करने लगे वे कहने लगे हे देवि सीते! तुम धन्य हो! जो 
तुम्हारा एेला शील है | ।॥२९। 
एवं बहुविधा वाचो छन्तरिक्षगताः घुराः । 


व्याजहृषटमनसो श्रा सीतापवेशनम्‌ ॥२२॥ 
इस प्रकार आआकाशस्थित देवता बड़े हषं के साथ सीताके 
धुथिवी भे समा जाने के बारे में अनेक प्रकार की बातें कटने 
लगे ।२२॥ 


य्चवाटगताश्चापि मनयः सवं एव ते । 
राजानश्च नरव्याघा विस्मयान्नोपरेमिरे ॥२३॥ 
उस समय यज्ञभूमि मे जितने ऋषि शरीर पुरुषसिह राजा 
खपस्थित थे, वे सभी अत्यन्त विस्मित हए ॥२३॥ 
अन्तरिक्षे च भूमो च सरवे स्थावरजङ्गमाः। 
दानवाश्च महाकायाः पाताले पन्नगाधिषाः ॥२५४।। 
केचिद्धिनेहुः सदृष्टाः केचिहभ्यानपरायणाः | 
केचिद्रामं नियेक्चन्ते केचिरक्षीतामचेतसः# ॥२५॥ 
श्माकाशरिथत अर प्रथिवीस्थित स्थावर जंगम, विशाल रूप 
चलते बडे बड़े दानव श्रौर पातालवासी बड़े वदे नाग श्राश्चयंमें 
बे हुप्थे रौर ( उनम से ्रनेक ) हषेनाद कर रहे थे । कोड 
तो विारसखागर में मभ्र थें, कोड श्रीरामचन्द्र जी की भोर 


नमाम 
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देख रहे ये श्रौर कोई सीताका ध्यान कर. श्रचेतसेहोरहे 
ये ॥२४।२५॥ 


सौतापरवेशनं दृष्ट्रा तेषामासीत्‌ समागमः। 


तन्‌ हू तेमिवास्यथं समं संमोहिनं जगत्‌ ॥२६॥ 
इति सप्तनवतितमः सगः | 
उन समस्त ऋषियों का समागम आर सीताजी का परथित्री 


मनै समाना देख, कं देर के लिए सारा संसार स्तब्ध हो 
गया ॥२६॥ 


उत्तरकाण्ड का सत्तानवेवो सग समाप्त ह्र | 
न्ध 
्रष्टनवतितमः सैः 


रसातलं पयिष्टायां वैदेह्यां सवेवानराः । 
चुक्रशचुः साधुखाध्वीति मुनयो रामषननिधौ १॥५ 
जानकीजीको रसातलम प्रवेश कर्ते देख, श्रीरामचन्द्र जी 
ङे सामने ही, बानर चनौर मुनिगण “धन्य धन्य" कहने लगे ॥१॥ 
ङर्टकाष्टमवष्ठभ्य बाष्पग्याङ्कलितेक्षसः । 
अवाक्‌ शिरा दीनमना रामो द्यासीत्सुदुःखितः ॥।२॥ 
उस सरमय श्रीरामचन्द्र जी यज्ञदीक्ञा की लकड का सहारा 
जते, चंष्ो मे भास्‌ भर तथा नीचे के सिर सुकाए, बड़े उदास 
मौर दुखी हो गए ।।२॥ 


८४२ उन्तरकारडे 


स रुदित्वा चिर कालं बहुशो बाष्प्त्छनन्‌ । 
क्रोधशोकसमाविष्टो रामो वचनम रवीत्‌ ॥३॥ 
वे बहुत देर तक बहूतरोष | षरि वे करदहो शोक मे मर 
यह बोल्े-। ३); 


अभूतपूवं शोक मे मनः स्पष्टुमिवेच्छवि 
परयतो मे यथा नष्टा सीता शरीरि रूपिणी ।.४। 


देखो, लद्दमी के समान रूपवाली सीता मेरी आंखो के सामने 
पाताल मेँ समा गईं । श्रत्व सुमे अज फेसा शोक प्राप्न हुमा 
है, जेखा पदल्ते कभी प्रात्र नदीं हा था 11४ 


साऽ्दशंनं पुरा सीता लङ्काप्रे महोदधेः । 
ततश्चापि मयनीता कि पुनवसुधातलात्‌ ॥५॥ 


जब मे इसे समुद्र के पार से, जहाँ इखका पता लगना तक 
कठिन था शरोर इसे कोड देख मी नहीं पाया था, जा कर जे याः; 
तब मेरे क्लिये इसे पाताल से लाना कौन कठिन बात है ॥५॥ 


वसुष देवि भवति सीता नियात्यतां मम ) 
दशयिष्यामि वा रोषं यथा मामवगच्छसि ॥६॥ 


हे परथिवी देवि ! तु मेरी सीता ममे लोटा दे, अन्यथा सुमे 
( विवश दहो ) तेरे ऊपर इस अपने अपमान के लिए, कोष प्रकट 
करना पडेगा ॥६। 


कामं श्वभ्रमेमेव त्वं त्त्साशाद्धि मैथिली । 
कषेता फ़ालहस्तेन जनकेनो्ता पुरा ॥\७॥ 
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तूतेामेरी (णक प्रठारस्रे ) सास लगती है| क्योकि राजषिं 
जनक ने जातते समयतेरे हीभीतर से (गभेखे) सीता को 
पाया था॥७] 
तस्मान्नियांत्यतां सीता विषरं वा प्रयच्छे, 
पाताले नाकपृष्टे वा वसेयं सहितस्तया ॥<८॥ 
अतएव हे प्रथिवा देवि।!यातो तु सुमेमेरी सीतालोटावे 
अथवा सुमे मी श्चपने मीतर्ि ले ¦ क्योकि सखीत्ता चाहे पाताल 
मरैस्दे, चाहेस्वगमे,मेतो उघीके साथ रर्हूणा ॥८।। 
समानय त्वं हि ताँ सीतां मत्तोऽहं पेथिलीङते । 
त मे दास्यसि चेस्ीतां यथारूपं महीतले ॥६॥ 
हे वले ! जानरीकोलादे। मे उसके पी पागल षो रहा 
हू) यदित्‌ जानकी को उखीरूपमें जेसी रिं, वह पूवे इष 
पथिवीतल पर थी, न लोटा देगी ॥६॥ 
सपवेतवनां छस्स्नां विधमिष्यामि ते स्थितिम्‌ । 
नाशयिष्याम्यहं भूमि सवंमापो भवखिह ॥१०॥ 
तो मै पर्वतो भौर वर्नो सित तुको ध्वस्त ओर नष्ट कर 
दगा । मै सारी प्रथिवी को जल मेँ डवो दूँगा, अथवा षर जल दी 
जल ह्यो जायगा ॥१०॥ 
एवं ब्रुवाणे काङ्त्स्ये क्रोधशोकसमन्विते । 
ब्रह्मा सुरगणः साधयुवाच रघुनन्दनम्‌।११॥ 
जव क्रो च्चौर शोक से पुण हो, श्रीरामचन्द्र जो ने इस प्रकार 
कहा, तव देवतार््रोके सहित ब्रह्मा जो श्रीरामचन्द्र जीसे 
बोले ॥११॥ 


श न्तर कारडे 


राम राम न सन्तापं कतुमहंसि सुत्रत । 
स्मर त्वं श्पूवंकं भावं मन्त्रं चामित्रकशंन ॥१२॥ 
है राम! हे सुव्रत! तुम सन्तापकरते योग्यन्हीं हो। हे 
शन्ुतापन ! ठुम यह तो खममफो कि, तुम हो कौन अर्थात्‌ तुम 
अपने विष्णु होने का स्मरण करो । श्रथवा तुमने जो पिले 
देवता सेकहाथा कि, हम इतने कायं के ल्िए प्रथिवीतल पर 
अवतार लेंगे । इस्त बात को स्मरण करो ।१२॥ 


न खलु त्वां महाबाहो स्मारयेयमनुत्तमम्‌ 
+ श ¢ ९ 0 
इमं युहुतं दुधषं स्मर स्वं जन्म वेष्णवम्‌ ॥१२॥ 
हे महाबाहो ! मे तुमको स्मरण कराने नदीं राया । मै तुमसे 


भरथना करता हूं कि, तुम अपने दुधंषं वैष्णव रूप को स्मरण 
करो ॥१३॥ 


सीता हि पिमल्ला साध्वी तव पूवंपरायणा । 
नागलोकं सुखं पभरायाखदाश्रयठपोबलात्‌ ।॥१४॥। 


द्रीतातो स्वभाव हीसे शुद्ध अर पतिव्रता है। बह सदा 
तुम्हारी च्रनुगाभिनो है । तुम्हारे आश्रय शूप तपोवल से वह्‌ नाग- 
लोक में पहुंची ई ॥१४॥ 


स्वगे ते सङ्गमो भूयो भविष्यति न संशयः | 
अस्यास्तु परिषन्मध्ये यहत्रवीमि निबोप तत्‌ ॥१५॥ 


अव उनसे तुम्हारी मेंट पुनः वैङ्ुण्ठ में होगी । इस सभाके 
सामने अवम जो कुछ कहता ह, उसे सुनो ॥१५॥ 


` श पूर्वु्ंमावं पूर्वकं स्वमावं विष्णुतवमिवयर्थः । ( गो° ) - पूवकं स्वभावं विष्पुत्वमित्यथंः । ( गो° ) 


8 
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एतदेव हि काल्यं ते काव्यानायरुत्तमं श्रुतम्‌ । 
सवं विस्तरतो राम व्याख्यास्यति न संशयः ।॥१६॥ 


यह्‌ काव्य, समस्त कर्यो से उत्तम है । इसके दारा तुम्हारे 
श्रायन्त जीवनवचरिच प्रकट होगे इसमे संशाय नदीं ॥१६॥ 


जन्मप्रभृति ते वीर सुखदुःखोपसेवनम्‌ । 
भविष्यत्युत्तरं चेह सें बादमीङिना तम्‌ ॥ १७) 


हे रामं ! जन्मसेत्ते कर तुमको जो दुःख सुख मिज ई, उन 
सब का महर्षिं वाल्मीकिकरृत इस महाकाव्य मेँ वणन है ओर जो 
पमार को होना शेष है, उसका भी इसमें वणेन हे ॥१। 


ादिकान्यमिदं रास त्वयि सवं प्रतिष्ठितम्‌ । 
न हन्योऽहति काम्यानां यशोभाग्राघवाहते ॥१८॥ 


दै राम! यह भादिकाज्य है। इसमे मुख्यतः तुम्हारे ही 
चरित का वणेन है । तुमको दयोड़ इस काव्य कायश दूसरा नही 
पा सकता १८ 


~ ०५ पू्वंमेत ४५। 
श्रतं ते पूवमेतद्धि मया सवे सुरेः सह । 
दिव्यमहूञुतरूपं च सत्यवाक्यमनाटृतम्‌ ॥ १६॥ 
अदभुत श्रौर सत्य घटनामूलक एवं अज्ञान को दूर करने 
वाले इस काव्यको देवतार्श्रो सष्ित मैने तुम्हारे यज्ञम सुना 
है ॥१६॥ 


स त्वं पुरुषशादेल धर्मेण सुसमाहितः, 
शोषं भविष्यं काङ्कतस्य काज्य रामायण शृणु ॥२०॥ 


८६ उन्तरक्छाश्डे 


हे पुरुषसिह राम ! अव तुम सावधान हो कर, इस महाकाव्य 
रामायण के अवशिष्ट भाग को भी सुनो ।२०॥ 


उत्तर नाम काव्यस्य शेषमत्र महायशः | 


तच्छणुष्व महातेन छछपिभिः साधंयुत्तमम्‌ ।।२१॥ 
हे महायशसी ! हे महातेजसतरी राम ! यह्‌ काव्य का उत्तर 
भाग है । अतएव इसका नाम॒ उत्तर होगा । अरव तुम षिर्यो के 
साथ बेठ कर इसे भी सुनो ॥२९॥ 


न खदन्येन कङ्कत्स्य श्रोतव्यमिदप्त्तमप्‌ । 
परमं छष्िणा वीर त्वयेव रघुनन्दन ॥२२॥ 
कस चन्तरकाण्ड को शाप ही सुन सकते है । ( अथात्‌ भरता- 


दिकन सुनें) डे वीर रघुनन्दन ! ब्रह्मलोक निवासी ऋषिर्यो के 
साथ तुम दी इसे सुनो ।२२॥ 


एतावदुक्त्वा वचनं बरह्मा भ्रिथुवनेश्वरः। 
जगाम भरिदिवं देवो देषैः खह सबान्धवैः ।॥२३॥ 
श्रीरामचन्द्र जी से यह क्‌ कर, देवतामां सहित तीनो भुवन 
के अधीश्वर ब्रह्मा जी बह्मलोक को चके गए ॥२३॥ 
ये च तत्र महात्मान ऋषयो बद्मलोकिकाः । 
बरह्मणा समनुज्ञाता न्यवतन्त महौ नसः ॥२४॥ 
शेष ब्रह्मलोकवासी ऋषि ओर तरस्वो, जदा जी के भाज्ञायु- 
सार बीं ठरे रहे ॥२४॥ 
न्तरं श्रोतुमनसो भविष्य यच्च राघवे । 
ततो रामः शुभां बाणीं देवदेवस्य माषिताम्‌ ॥२५॥ 
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क्योकि उन्दुं भी श्रीरामचन्द्र जीके भावी चरित को छुनने 
की ्रसिलाषा्थी ! इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजींने देवदेव बह्मा 
ीकी सुन्दर वाणी ॥२५॥ 


श्रुत्वा परमतेजस्वी बार्मीकिमिदमत्रवीत्‌ । 
भगवन्‌ श्रोतुमनस ऋषयो बराह्मलौकिकाः ॥२६॥ 


सुन, परम देजस्वी काल्मीकि जी से यह्‌ कहा-है भगवन्‌ ! 
ये समस्त व्रद्यलोक-नवामी ऋषि, भावी चरित सुनना चाहते 
ह ।.२६। 


मविष्यदुत्तरं यन्मे श्वोभूते सम्परवतेताम्‌ । 
एवं विनिश्चयं त्व. संपद्य कुशीलवौ ॥२७) 
मेरे बारेमे भागे जो छुद्र होने बाला है, बह कल प्रातःक!{ल 


से सुनाया जाय ।एेसा शय कर, मौर कुश लव को खाय 
ले ॥२७॥ 


तं जनौघं विख्ञ्याथ पणंशाला्ुपागमत्‌ । 
तामेव शोचतः सीतां सा व्यतीता च शवेरी ॥२८॥ 


इति अष्टनवतितमः समः | 


तथा उन सनलोगो को बिदा कर, श्रीरामचन्द्रजी महर्षि 
वाल्मीकि की परंशाला मे गए ओर वहां सीताजीदहीकी चां 
रौर चिन्ता करते करते. उन्होने यह रात बिता दी ॥२८॥ 


उत्तरकाण्ड का श्रटरानवेवोँ सगं समाप्त हूग्रा | 
+ ध त 


एकोनशततमः सगः 


--:°:-- 
रजन्यां तु भ्रथातायां समानीय महाघरुनीन्‌ 1 
गोयतामविशङ्काभ्यां समः पुत्राववाच ह ।१।। 
प्रातःकाल होते दही, नित्य कमसरे निदृत्तहो ओओर समभ्वृणे 


महापुचि्यो को बुज्ला कर, श्नोरामचन्द्र जो ने ङश च्रौर लवसे 
कहा--तुम निंभय होकर, भशिष्य चरित का गान करे ॥१। 


ततः सथुपविषटेषु महर्षिषु महास्मय्ु 
मविष्यदुचरं कान्यं जगतुस्तौ इशीलबो ॥२।। 
जब मह।ट्मा ऋषिगण ८ यथास्वान ) बैठ गए, तब कुश एवं 
लवने उन्तरकारड मे बरङित भविष्य मं होने बाक्ली घटनार््रो 
के वणन से युक्त भागको गाकः सुनाना आरम्भ छिच्ा।२) 


प्रविष्टायां ठ सीतायां भूतल सत्यसम्पदाः | 
+ € . 
तस्यावस्ाचे यत्तस्य रामः परमदुमनाः ॥३॥ 
सत्य के प्रभाव से सीतादेबीके एथिवीमे समा जाने पर 
, यज्ञ समाप्त इृश्चा । सीता कँ वियोग से श्रीरामचन्द्र जी बड़े दुःखो 
इए ॥३॥ 


अपश्यमानो वेदेदीं मेने शन्यमिदं जगत्‌ । 
शोकेन परमायस्नो न शान्तिं मनकषागमत्‌ ॥५४। 
१ सत्य सम्पदा--सत्यवैभवेन । ८ गो० 
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सीताके न रहने से श्रीरामचन्द्र ली शो यदह संसार सूना 


खा जान पड़ने लगा; वे एेसे शोक्छपीड़ति हुए छि, उनका मन 
किसी पभरकार मीशान्तन द्ये सका ॥४।॥ 


विषञ्य पार्थिवान्‌ स्ारक्तवानरराक्षपान्‌ । 
जनौघं विप्रयुख्यानां वित्तपूवं बिखज्य च ॥५।, 


भ्रोरामचन्द्र जी ने ( उमागत ) समस्त, राजार्ओं, रोद्यो, बानसे, 
रासो, ब्राह्यणो एवं अन्य ङनसमृह को, विविध प्रकार केदान 
मान से सन्तुष्ट किश्मा | :५॥ 


ततो विषज्य तान्‌ सवान्‌ रामो रानोवलो चनः ! 
हदि खा सदा सीतामयाध्यां प्रविवेश ह ।{६॥ 
राजीवलोचन श्रोरामचन्द्र जी, उन सब को बिदा कर, जानका 
जोदामन दी मन स्मरण करते हए, अयोध्या मे आए ॥६॥ 
न सीतायाः परं भाया वव्रे स रघुनन्दनः ¦ 
यज्ञे यज्ञे च परन्यथं जानको कञ्नी मवत्‌ ।७॥ 


परन्तु सीता को छोड़ इन्दोने रौर किसीखी को अपनी पज्ञी 
ही बनाया । उन््यने जितने यज्ञ किए, उनसे पत्नी को जगह 
सीता की सुबणभ्रततिमा रखी ॥७;। 


दश वर्षसदस्ताणि वाभिमेधानथाकरोत्‌ । 


बाजपेयान्‌ दशगुणास्तथा बहुसुदणंकान्‌ ॥८॥ 


दस प्रकार दख सरदस् दर्पा तक, भ्रति वषं अश्त्रमेध यज्ञ किष 
शरोर भ्र्येक सहस्र वषं बाद, अश्वमेष यज्ञ से दस्रगुना अधिक 


२८६० उत्तर कार्ड 


-फल् देने वाले वाजपेय यज्ञ किए । इन यज्ञो में बहुत सरा सुवे 
दान किया ॥८॥ 


अधिष्ठोमातिरात्राभ्यां गोवैश्च महाधनैः । 
ईने क्रतुमिरन्येश्च स श्रीमानाध्वदक्षिणेः ॥&॥ 
तदनन्तर श्भ्नष्टोम, श्तिरातच्, गोसव-- ये यज्ञ तथा इनक 
्मतिरिक्तश्मौर भी चहूतसे यज्ञ श्रीरामचन्द्र जीने छिए। इन 
समस्त यज्ञा मं उन्होने द्तिणादान में बहुतसरा धन व्यय 
किया ।६॥। 


एवं स कालः सुमहान्‌ राज्यस्थस्य महात्मनः । 
धमं प्रयतमानस्य व्यतीयाद्राघवस्यं तु ॥१०॥, 
इख प्रकार उन महात्मा श्रीरामचन्द्र जी को घर्मपुवक राज्य 
करते करते बहुत समय बीत गया ।1 १०] 


ऋछक्षवानररक्षासि स्थिता रामस्य शारने | 


अनुरञ्जन्ति राजानो द्यहन्यहनि राघवम्‌ ॥११॥ 
रीड, वानर ओर राकस सद्‌ा श्रीरामचन्द्र जी के आज्ञाजुवर्नी 
रहे । देशदे शान्तरो के राजञां का नित्य नित्य श्रीरामवन्द्र जी 
के ऊपर अनुराग बढता दही जाता था ।११।। 


काले वष॑ति प्रजन्यः सुभिक्षं विमला दिशः ¦ 

हृष्टपुष्टजनाकीणं पुरं जनपदास्तथा ॥१२॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के राञ्यकाल मेँ टीक समय पर जलब्रष्ि 
होती थी । सद्‌ा सुभिक्त बना रहता था । सब दिशाँ निमंल रहती 
थीं । नगर्यो ओर देहात में हृष्ट पुष्ट मञुष्य भरे रहते ये ॥१२॥ 
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नाकाले भ्रियते किन्न व्याधिः पराणिनां तथा । 
नान्यो विद्यते कश्िद्रामे राज्यं परशाक्षति ॥१३॥ 
किसी की भमी श्रसासयिक मृत्यु नदींहोती थी ्रौरन कोड 
किसी प्रकार की व्याधि से पोडितदीहोताथा | सारांश यह ककि, 
श्रीयमचन्द्र जो के राज्यम कटींभी किसी प्रकार का अनथं नहीं 
होने पाता था ॥१३॥ 

[ टिप्पणी-- यहं है रामराज्य का वास्तविक चित्र | किन्तु इस समय 
ल्लोग समराज्य के सवथा विपरीत शासन काल को रमराज्य वतला 
रामसयाज्य कौ विडंबना करते लज्जित नदी होते | | 

अथ दीषस्य कालस्य राममाता य्स्विनीं | 
पुत्रपौत्रेः परिषटता काल्षधमगुपागमत्‌ १।१४॥ 

बहूत सप्रय के बाद श्रीरामचन्द्र जी की यशस्विनी माता 

कौसल्या, पुत्रो पौत्रो का आनन्द देखती इई, स्वगं क्विधारी ॥१६। 
अन्वियाय सुमित्रा च केकेयी च यशस्विनी | 
धर्मं कृत्वा बहुविधं त्रिदिवे पयवस्थिता ।१५॥ 
उनके पीडे यशस्विनी सुभित्रा मोर केकेयी मी विविध प्रकार 
के ध्माचरण॒ करती स्वगेषासिनी इद ॥१५॥ 
सर्वाः प्ररुदिताः स्वगे राज्ञा दशरथेन च । 
€^ 
समागता महाभागाः सवधम च लेभिरे ॥१६॥ 

वे खब महामाग्यवान्‌, स्वगं में पर्टुच ओर हर्षित हो, अपने 
पति महाराज दशस्थ से जा मिलती ओर श्रपने घमज्रत्यों काभ 
भोगने ल्मी ।१६॥ । 

तासां रामो महादानं काले काले प्रयच्छति | . 


मातृणामविशेषेण बाह्येषु तपस्तिषु ॥१७॥ 
ना० रा० उ०-९० 
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खमय समय पर श्रीरामचन्द्र जीने सातारा के कल्याण के 
लिर तपस्विर्या ओर बाद्यणो को अनेक प्रकार ॐ दान दिए ॥ १५), 


पितियाणि ब्रह्मरनानि यत्नान्‌ परमदुस्वरान्‌ । 
£ 
चकार रामो धमास्मा पितृ देवान्‌ विवधयन्‌ ॥१८॥ 


घमात्मा श्रीरामचन्द्र जी पितर ओर देवतायां की अभिब्द्धि 
के लिए ओौर अपने पिता की अभिवृद्धि के लिए विविध र्स्नो के 
दान श्र दुस्तर यक्लालुष्ठान किश्मा करते थे ॥१८॥ 


एवं वषंसदस्राणि बहून्यथ ययुः सुखम्‌ । 
ॐ £ = ४५। पै ६ 
य॒ज्ञेबहुविधं धमे वधयानस्य सवदा ॥१६॥ 
इति एकोनशततमः सर्गः | 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जीने यज्ञाचुष्ठान से खदा घमंकी 
बृद्धि कर, कितने द्री हतरार वर्षा तक युखपूरवंक राव्य किशा ॥१६॥ 
उत्तरकाण्ड का निन्यान्ेर्वो सगं पूरा श्रा | 


--£ ध 
शततमः सगः 


कस्य चिच्वथ कालस्य युधानिर्केकयो तरपः ! 
स्वयरु प्रेषयामास राघवाय महात्मने ॥१॥ 


कुच दिनों बाद, केकयदेश के राजा युधाजित्‌ ने महात्मा श्री- 
रामचन्द्र जी के पास अपने गुरु कोमेजा।॥१॥ 
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गाण्येमद्धिरसः पुत्रं ब्ह्म्षिममितपरभम्‌। 
दश चाश्वसहस्राणि बीविदानमञुतच्तमम्‌ ॥२॥ 
वे गगेककल मे उत्पन्न महरि च्रङ्धिरा के पुत्र, एक महातेजस्वी 
ऋषि थे । ( सौगात में युधाजित्‌ ने) श्रीरामचन्द्र जी ऊ लिट 
दख हजार उत्तम जाति के घोडे ॥२॥ 
कम्बलानि च रतानि चित्रवस्मयोत्तरम्‌ | 


रामाय परददौ राजा शुभान्याभरणानि च ॥३॥ 
विविध प्रकार के डनी वद्ल( शाल, दुशाल्ते, कम्बल, नमदे, 
पशमीने श्मादि ) भेजे । इनम एक वख बडा बदिया था । इनके. 
अतिरिक्त विविघ प्रकारके रत्न श्रौर धामूषश भी युधाजित्‌ ने 


श्रीरामचन्द्र जी के लिए सेने थे ॥३॥ 
भ्रुखा तु राघगो धीमान्‌ महषिश्गाग्येमागतम्‌ 
मात॒लस्याश्वपतिनः परहितं तन्महाधनम्‌ ॥४। 
जव श्रीरामचन्द्र जीने सुना कि, ध महषि गाग्यं बहूत सखा 
सामान लिए हप मामा धर्वपति के यहां से रहे है ॥४॥ 
प्रतयुटगम्य च काङ्कुत्स्थः क्रोशमात्रं सहाबुनः । 
गाग्यं घम्पूजयामा यथा शक्रो बृहस्पतिम्‌ ॥५। 
तब भाक््या सहित चयं दक कोस आने उनको अगवानी के 
लिएजा कर, श्रीराम चन्द्रजीने उसी प्रकार उनका स्वागत किया 
जेसे इन्द्र ब्रहस्पति जो का करते है ॥५॥ 


तथा सम्पूज्य तमृषिं तद्धनं प्रतिण्ह्य च) 
पृष्टा प्रतिपदं सवं शलं मातुलस्य च ।॥६&॥ 
# पाान्तरे-व्रहमधिं 
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भली मोँति छषिका सत्कार कर रौर मामा की भेजी सौगात 
हण कर तथा मामा भोर मामा के रका कुशल समाचार भली 
भति पदा ॥६।। 
उपविष्ट महाभागं रामः भ्यं प्रचक्रमे | 
किमाह मात॒लो वाक्यं यदथं भगवानिह ॥७॥ 


भराक्षो वाक्यविदां श्रेष्ठः साक्षादिव बृहस्पतिः । 
रामस्य भाषितं श्रुत्वा महर्षिः कायेविस्तरम्‌ ॥८॥ 
फिर ऋषिको घरमे तेजा कर भौर आसन पर बिठा कर 
श्रीरामचन्द्र जीने उनसेपु्ा,मेरे मामाने मेरे लिए क्या संदेखा 
भेजा है । जिस कारण आपका यहां ्ागमन हा है, उ 
कहिए । आप बोलने बालो भँ साक्तात्‌ बृहस्पति के समान ई। 
ओीरामचन्द्र के एेसे बचन सुन कर, महर्षिने अपने अनेका 
भयोजन ॥५।८॥ 
क्तमदुभुतसङ्ाशं रापवायोपचक्रमे । 
मातुलस्ते महाबाहो वाक्यमाह नरषेमः ॥&॥ 
विस्तारपृवक श्रीरामचन्द्र जी से कटा, (वे बोलते) ह नरश्रेष्ठ 
हे महाबाहो ! तुम्हारे मामा ने यह सन्देसा मेजा है ॥६॥ 
युधाजित्‌ भीतिसयुक्तं भरयतां यदि रोचते । 
अयं गन्धव विषयः फलमूलोपशोमितः ।;१०॥ 
युधाजित्‌ने जोकहा है उसे प्रीतिपुवेक सुनिए ओर यदि 


च्छा लगे तो तदनुसार कीजिए। ( वह यह दै कि) गन्धवं 
देश बहुत से फल ओर मूलो से शोभिच है ।१०॥ 
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भिन्ोरूमयतः पाश्वे देशः परमशोभनः । 


तं च रक्षन्ति गन्धवांः सायुधा युद्धको विदाः ॥११॥ 
यह्‌ गन्धवेदेश सिन्धुनद के दोर्नो तर्टौ पर बसा हूबा दै) 
युद्धविशारद शख्रधारी गन्धवं लोग इस देश कीं रक्ताकिा 
करते ह ।९९॥ 


शेलूषस्य सुता वीर तिस्रः कोव्यो महाबलाः | 
तान्‌ बिनिर्भित्य काङ्र्स्थ गन्धवेनगरं शुभम्‌ ॥१२॥ 
ये महाबली तीन करोड गन्धव शौलूष नामक गन्धे के सन्तानः 
। हे काङ्कतस्थ ! उनको युद्ध मे परास्त कर, उस खुन्दर गन्धकं 
नगर को ॥१२॥ 
निवेशय महाबाहो स्वे पुरे सुसमाहिते । 
अन्यस्य न गतिस्तत्र देशः परमशोभनः । 
रोचतां ते महाबाहो नाहं स्वामहितं षदे ॥१३॥ 
अपने राज्यम भिला लीजिए) हे मद्हाबाहो ! उस परम सुन्दर 
देश कोखर करने की दूसरे किसीमें सामथ्यं नदीं है । यदि तुम 
इये उचित समा तो करो । हम तुम्हारा अनमल नदीं 
चाहते ॥१३॥ 
तच्छुत्वा राघवः श्रीतो महमा तुलस्य च । 
उवाच बाढमित्येव भरतं चान्ववैक्षत ॥१४॥ 
मामा का यह सखन्देसा सुन, श्रोरासचन्द्र बहत प्रसन्न हुए अर्‌ 
बहुत अच्छा कह कर, उन्होनि भरत जो की ओर।निहारा ॥१९॥ 
सोत्रवीद्राघवः प्रीतः साञ्जलिपरग्रहो दिनम्‌ । 
इमौ मासे तं देशं ब्ह्मष विचरिष्यतः ॥१५॥ 
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णर बे हाथ जोड़ कर हर्षित हो बोले-हे मवै ! तुम्दाश 
मङ्गल हो । ये दोनो कमार उस देश मँ जायगे ॥१५॥ 
भरतस्यात्मजो वीरौ तक्षः पुष्कल एव च । 
मातुलेन ख॒गु्षौ तु धमण सुसमाहितो ॥१६॥ 
भरत जी केये दोनों कमार मक्षाबल्ी तक्त श्रौर पुष्कल, अपने 
कन्तेव्य मँ सावधान रह कर, बहा जागे च्रौर मामाकीरक्ञा 
( देख भाल ) में वहां रगे ॥१६॥ 
भरतं चाग्रतः छत्व मास सबलासुगो । 
€ ०५ 
निहत्य गन्धवेसुतान्‌ द्रे पुरे विभजिष्यतः ॥१५७॥ 
भरत जी.इन दोनो कमारो के साथ, बहुत सी सेनाले 
कर जोयरो श्रौर उन गन्धरव॑पुर्राो को मार रूर, वहां दो नगर 
बसाेगे ॥१७॥ 
निवेश्य ते पुरवरे आत्मनौ सन्निवेश्य च । 
गमिष्यति मे भूयः सङ्कारमदिधार्मिकः ॥१८॥ 
खन रेष्ठ नगरे को बस्ता ( आबाद ) कर ओर अपने पुत्रो 
को वहो का राज्य सौप, महात्मा भरत शीघ्र मेरे पास लट 
आवेगे ॥ १८ 
बरह्म्षिमेवगुक्त्वा तु भरतं स बलायुगम्‌ । 
दाज्ञापयामास तदा मारौ चाभ्यषेचयत्‌ ॥१६॥ 
इस प्रकार ब्रह्मपि से कह, श्रीरामचन्द्र जीने सेना सदित बदहाँ 


जने की अरतजीषकोश्राज्ञा दी चौर दोनों मायो का अभिषेक 
कश्या ॥१६॥ 
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नक्ष्रेण च सौम्येन पुरस्कृत्याङ्गिरःसुतम्‌ । 
भरतः सह सैन्येन कुमाराभ्यां विनिर्ययौ ॥२०। 
अच्छ न्तत्र एवं योग मेँ अङ्कया के पुत्र गाग्ये ऋषि के आगे 
कर च्रौर दोनों कुमार्यो को सेना सहित अपने साथज्ञे मरत जी 
रवाना हुए ।२०॥ 
सा सेना शक्रयुक्तेव नगरान्निययावथ । 
राघवाद्युगता दरं दुराधषां सुरेरपि ॥२१॥ 
भरत की सेना, इन्द्रकी सेना की तरह उनके साथ अयोध्या 
से निकली । देवतार््रो सेमी दुरं सेना की रक्ता दोनो 
मार श्रते थे । जनये लोग कुं दूर निकल गए ॥२१॥ 
मां्षाशिनश्च ये सत्वा रक्षांसि सुमहान्ति च | 
अनुजग्युहिं भरतं रुषिरस्य पिपासया ॥२२॥ 
तब मांसभक्षी जीव चओओर बड़े बड़े राक्तख भी गन्धवेपुत्रो के 
रुधिर के प्यासे हो, भरत के पी हो लिए ॥२२॥ 
भरतग्रामाश् बहवो मसिमक्नाः सुदारुणाः 
¢ 
गन्धव पुत्रमांषानि माक्छकामाः सहस्चशः ॥२३॥ 
ओओौरभी जीवजो बडे दारुण भौर मांखभक्षी ये, वे सहसो 
की संख्या में गन्धवेपुर्वो कामांर खाने को, उनके पी हो 
लिए ॥२३॥ | 
सिहव्याघ्रवराहाणां खेचराणं च पक्षिणाम्‌ | 
बहूनि वे सहस्राणि सेनाया ययुरग्रतः ॥२४॥ 
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सिह, व्याघ्र, बराह, तथा शच्राङाशचारी सहस्रो पकी सेना के 
अगे भागे चकते ॥२६॥ 
अध्यधमासशरुषिता पयि सेना निरामया | 
ृषटपुष्टजनाकीणां केकयं समुपागमत्‌ ॥२५। 
इति शततमः सगः | 


बह सेना नीरोग हयो भौर रास्ते में ठहरती हुई, हृष्टपु् सेनि 
से युक्त डेढ मास में केकय देश में पहं ची ॥२९५॥ 


उत्तरकाण्ड का सौव सगं समाप्त हुच्रा | 
--‰-- 
एकोत्तरशततमः सगैः 
वा 
त्वा सेनापतिं पप्र भरतं केकयाधिषः 
युधाजिहगगं सहितं पयं परीतिुपागमत्‌ ॥१॥ | 
जब केकयदेशाधिपति ने सुना कि, भरत जी सेनापति ह्यो कर 
आ रहे दै, तब युधाजित्‌ ओर गग अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥१॥ 
स निययौ जनौषेन महता केकयाधिषः । 
स्वरमाणोऽभिचक्राम गन्धर्वान्‌ केकयापिषः ।२॥ 
केकयदेशाधिपति युधाजित्‌ बहूत घी सेना साथ जे, गन्धर्वा 
को जीतने के लिए बडी शीघता से चले ॥२॥ 
भरतश्च युधाजिच समेतो लघुविक्रमे; । 
गन्धवेनगरं प्राप्नो सबलौ सपदानुमौ ॥२॥ 
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महापराक्रमी मरत श्रौर युधाजित्‌ दोनों मिल कर घुडसवार 
छीर पैदल सेना सदहित गन्धवनगर में पहुचे ॥२॥ 


्रुतवा तु भरतं पराप्तं गन्धवरस्ति समागताः । 
योद्धकामा महावीयं व्यनदंस्ते समन्ततः ॥४॥ 


मरत को लङने के लिए च्राया हा सुन, वे महाबली गन्धव 
एकत्र हो, लङने की इच्छा से गजंने लगे ॥४॥। 


ततः चमभवधदधं तुपरं लोमहषणम्‌ । 
क भीम € 
सप्ठरात्रं महाभीम न चान्यतस्योजयः ॥५॥ 


तब उन गन्धर्वा के साथ सात दिन चनौर खान रात बड़ा भय- 
डर श्रौर रोमहषेणकारी ( रोगटे खड़े करने वाला ) युद्ध होता 
रहा, परन्तु दोनो पो मेँसेकिसीकीमी हार जीतन हुड ॥५॥ 


खङ्शक्तिषनुर््राहा न्यः शोणितसंखवाः । 
¢ 
सृकलेवरवाहिन्यः प्र्रत्ताः सवतो दिशम्‌ ॥६॥ 
उस युद्ध भं लोह की नदियां चारों आर बह निकलीं। उन 


लोह की नदियो मे शक्ति ओर घनुषतो मगर दूषी थ ओर 
मयुष्यां की लोधं बही जा रही थीं ।६। 


ततो रामानः करुद्धः कालस्याच् सुदारुणम्‌ । 
सवतं नाम भरता गन्धवष्वभ्य चोदयत्‌ ॥७॥ 
तब सहाक्रोध सें भर, श्रीरामचन्द्र जी के द्धोटे भाद मरतजी 


ने बड़ा भयङ्कर लोष्टे का बना संवते नामक अख गन्धर्वा पर 
छोड़ा ॥७॥ 
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ते बद्धाः कालपाशेन संवर्त॑न विदारिताः 
कषणेनामिहतास्तेन तिस्तः कोव्यो महात्मना ॥<८॥। 
उससे वे सब गन्धवं कालपाश में बंध गए । संबतीख्रसे 
विदीण हो, क्ञषणमाच्र मे तीन करोड़ गन्धव मर कर गिर पड़ ॥८॥ 
तद्यद्धं तादृशं पोरं न स्मरन्ति दिवौकक्षः | 
निमेषान्तरसात्रेण तादशानां महात्मनाम्‌ ॥६॥ 
यह एेखा भयङ्कर युद्ध हुमा कि, देवतार््रोकीभी स्मरतिमें 
खा युद्ध नदीं इषा था कि, एक पल मे इतने गन्धर्वा का 
नाश हो गया हो ॥६॥ 
हतेषु तेषु सर्वेषु भरतः केकयीसुतः । 
निवेशयामास तदा समृद्धं ढं पुरोत्तमे ॥१०॥ 
इन गन्धर्वा के मारे जाने.पर केकयी-पुत्र भरतजी ने वदां 
दो भरे प्रे नगर बसाए ( वाद्‌ किए ) ॥१०॥ 
तक्ष तक्षशिलायां त॒ पुष्कलं पुष्कलावते , 
गन्धवेदैशे रुचिरे गान्धारविषये च सः ॥११॥ 
ओर उनमें से एक छा नाम तक्षशिला श्रोर दृसरे का पुष्कला- 
वत रखा । उन्न तक्तशिलामे तक्षको श्रौर पुष्कलावत मेँ 
पुष्कल को राजा बनाया ।१९। 
धनरत्रौषसङ्णीणे काननेरुपशोभिते । 
४ 4 
अन्योन्यसंघषदते स्पधेया गुणविस्तरः ।\१२॥ 
ये दोनों नगर वन चनौर र्नो से भरे पूरे ओर वनां उपवनों 
से शोभित मानों अपने गुणो से एक दुसरे की सधा क९ रहे ये। 
अथात्‌ अपने गुणो से एक दृसरे को दवा लेना चाहते थे ॥१२॥ 
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उभे सुरुचिरपख्ये व्यवहारेरकिर्विषैः । 
उयानयानपम्पूए सुषिमक्तान्तरापणे ॥१३॥ 
उन दोना सुन्दर नगसे मे धमं चौर न्याय युक्त व्यवहार होता 
था श्मौर कथय विक्यमें सत्यता से काम लिञ्रा जाता था । (ब्लैक 
मारकेटिग का पाप नदीं होता था) इनमें अनेक नाग्‌ बगीचे थे 
तथा तरह तरह की सवारियां चोर अनेक प्रकार के पदाथं भरे 
रहते थे अथवा उन नगरों के चौराहे तथा चौक बड़े रमणीक 
थं ॥१३॥ 
उभे पुरवरे रम्ये विस्तरेरुपशोमिते। 
ग |च 
ग्रहयुख्येः सुरुचिरेर्विमानेबेहमिषटे; ॥१४॥ 
उन दोनो रमखीक पुरो मे लम्बी श्चौर चौढी सङ्के थीं तथा 
बड़ बड़े अटे अटारियों से युक्त विशाल भवनो से वे सुशोभित 
थे ॥१४॥ 
शोभिते शोभनीयेश्च देवायतनविस्तरैः । 
कैवं 
ताेस्तमालेस्तिलक्ेबङुरैरुपशोभिते ॥१५॥ 
बड़ वदे देवमन्दिरो से उनकी शोभा दुगुनी हो रदी थी। 
ताल, तमाल, तिलक, वछुलादि वृ्लो से बे शोभित हो रहे थे ॥१५॥ 
निवेश्य पश्चभिवैभेरतो राघ्वानुनः । 
पुनरायान्‌ महाबाहुस्योध्यां केकयीपुतः ॥१६॥ 
इस प्रकार उन दानां नगरों में अपने दोनों पुर्रो को रजधिदा- 
खन पर बैठा, भरत जी पच वर्षो तक वहाँ रहे । तदन्तर (जब 


बे दोनो राञ्यद्द् हो गए तव) महाबाहु केकयीपुत्र भरतलजी 
लोट कर अयोध्या में चलते आए ॥१६॥ 
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सोऽभिवाद्य महात्मानं साक्षाद्धपेमिवापरम्‌ । 


राघवं भरतः श्रीमान्‌ बह्मा वासवः ।॥ १७ 
अयोष्याम श्राभरत जीने धर्मात्मा महाबली ओरामचन्द्र 
कोवैसे ही प्रणाम कश्या, जैसे इन्द्र ब्रह्मा को प्रणाम करते 
|| १७ 


शशंस च यथाततं गन्धवेवधय्ुत्तमम्‌ । 
निवेशनं च देशस्य श्रुत्वा प्रीतस्य राघवः ॥१८॥ 


इति एकोत्तरशततमः सगः | 
भरतजीने श्रीरामचन्द्र जी से गन्धर्वा के मारे जाने का तथा 
नये दो नगर के बसाए जाने का खासा वृत्तान्त कदा; जिसे सुन 
ओरीरयमचन्द्र जी प्रसन्न हुए ॥१८। 
उत्तरकाण्ड का एकं सौ पटना सर्गं समाप्त हुञ्रा | 
---४--- 
ह च्‌ तरशततमः सगेः 
~~ © * ~~~ 
तच्छुत्वा हषेमापेदे राघयो भ्रातृभिः सह । 
वाक्यं चादूयुतसङ्ाशं तदा प्रोवाच लदपणम्‌ ॥१।। 


मरतजी की बाते सुन माइयों सहित श्रौरामचन्द्र जी बहुत 
प्रसन्न हए च्मौर फिर यह्‌ अदभुत वचन लद्धमण जी से बोले ॥१॥ 


इमौ इमाये सौमित्रे तष धमेषिशारदौ । 
अङ्गदशन्द्रकेतु राज्याय ददयिक्रमौ ॥२॥ 


हय्‌ तरशततमः सगः ८७२ 


हे लदमण ! ये जो तुम्हारे अङ्गद त्रौर चन्द्रकेतु दो पुत्र है, 
सरो इनमें इतना पराक्रम है कि, ये राञ्य कर सकते हँ ॥२। 
इमौ राज्येऽभिषेद्यामि देशः साधु विधीयताम्‌ । 
रमणीये छसम्बाधो रमेतां यत्र धन्विनौ ॥३॥ 


मेरी इच्छादहै ॐ, किसी देश का राञ्य इनको दिच्रा जाय । 
तएव कोद एेसादेश सोचो, जो रमणीय ओर निरपद्रव हो। 
जां ये दोना घञ्चुषधारी आनन्द सरह ॥३॥ 


न राज्ञो यत्र पीडा स्यान्ना्रमाणां विनाशनम्‌ । 
स देशे दृश्यतां सौम्य नापराध्यामहे यथा ।।४॥ 


वह देश साहो उहाँन तौ अन्य किसी राजा कामय 
हो रोर न (तपस्वियों के) आश्रमो दीका विनाश दहो, हे सौम्य! 
तुम कोडंदेश दरदो, जर्हां(काशासन करने षर ) किसी प्रकार 


से हम लोग अपराधी न ठहमाए जांय ।॥४। 
तथोक्तवति रामे तु भरतः प्रत्युवाच ह । 
मयं कारुपथो देशो रमणीयो निरामयः ॥१॥ 
श्रीरामचन्द्र के एेसा कहने पर भरत' जी बो्ते। महाराज । 
कारुपथ देश बड़ा रमणीय भौर सब प्रकार से निरापद्‌ है ।*॥। 
निवेश्यतां तत्र पुरमद्धदस्य महात्मनः । 
चन्द्रकेतो; उरुचिर चन्द्रकान्ते निरामयम्‌ ॥६॥ 


वहाँ छा राञ्यतो श्रङ्गद्‌ को दीजिए ओर चन्द्रकान्त नगर का 
राज्य चन्द्रकेतु को दीजिए ।६॥ 


सध उन्तर काण्डे 


तद्वाक्यं भरतेनाक्त प्रतिजग्राह राघवः | 
तं च कृत्वा षले देशमङ्कदस्य न्यवेशयत्‌ ॥७॥ 


मरत जी के कथन कोमान कर, श्रीरामचन्द्र जी ने उष 
देश को अपने श्रधीन कर, बां पर अङ्गद को अभिषिक्त 
किशरा |] 


अङ्गदीया पुरी रम्या चयङ्ध दस्य निवेशिता । 
रमणीया सुगुष्षा च रमेणाष्िष्टकमेणा ।\८॥ 
अकिलिष्टकमां श्रीरामचन्द्र ने (कामश देश में) रमणीय 
अङ्गदीया नाम पुरी अङ्गद कोसीपी ओओरचउ्खपुरीकीरत्ताका 
भली भांति प्रबन्ध कर दिश्या ।८)) 


चन्द्रकेतोश्च महस्य मह? भूम्यां निवेशिता । 
चन्द्रकान्तेति विख्याता दिव्या खगंपुरी यथा ॥&॥ 


मल्ञभूमि में स्वगपुरी के समान चन्द्रकान्त नाम की नगरी 
बसा कर, श्रीरामचन्द्र जी ने वं का राञ्य बलवान चन्द्रकेतु 
को दि्ा ॥६॥ 


ततो रामः परा परीतिं लक्ष्मणो भरतस्वथा । 
ययुयुद्धं दुराधषां अभिषेकं च चक्रिरे ॥१०॥ 


तदनन्तर यह सव प्रबन्ध कर, युद्ध मँ दुराधष श्रीरामचन्द्र 
जी, भरत जी ओर लदमणजी दर्षित हए श्रौर कुमारो का 
अभिषेक कर दिश्या ॥१०५ 


जो मि न नाता तना कम 


१ “मल्लोमसस्यभेदेबलीयसि'ः इति विश्वः | 


णा ०१००५०५१०५०५. ०४११ 


दध्‌. तरशततमः खगैः ८७ 


अभिषिच्य मारौ ह भस्थाप्य सुसमाहितौ । 


अङ्खदं पधिमां भूमिं चन्द्रकेतुमुदङ्पुखम्‌ ।११॥ 
उन दोनों कुमार्यो का राव्यामिषेक करं सावधानी से अङ्गद 
को पचचिम देश की पुरीमें ओर चन्द्रकेतु को उत्तर चोर की नगरी 
मँ भेज दिया ।११॥ 


अङ्गदं चापि सोमित्रिलक्ष्मणखोचुनगाम ह| 


चन्द्रकेतोस्तु भरतः पाष्एिग्राहो बभृव ह ॥१२॥ 
अङ्गद के साथ लद्मस्‌ अर चन्द्रकेतु के साथ भरत जी उन 
दोनों कीं खह्ायता के लिए गए ॥१२॥ 


लक्ष्षणस्त्वङ्गदीयायां संवस्सरमधोषितः | 
पुत्र स्थिते दुराधर्षे अयोध्यां पुनरागमत्‌ ॥१३॥ 
अङ्गद को अंगदिया पुरी मे नियत कर, लदमण॒ एक वष तक 
वदाँ का सुभ्रबन्ध कर अयोध्या को लोट आए ॥१३॥ 
भरतोऽपि ठथैषोष्य सषत्परमतोऽधिकम्‌ । 


अयोध्या पुनरागम्य रामपादावुषास्त सः ॥\१४॥ 
इसी प्रकार भरतली भीएक वषं से कुद अधिक चन्द्रके 
स्राधरह कर, फिर श्रीरघुनाथजी की चरणसेबा अथवा शुश्रुषा 
करने को सरयोध्वा में लौट कर आ गये ॥१४॥ 


उभौ सोमिच्धिभरतो रामपादावनुव्रतौ। 


कालं गतमपि स्नेहान्न जङ्गातेऽतिधार्भिको ।॥१५॥ 
ये दोनो महात्मा घमेज्ञ भरत शरोर लदमण जी श्रीरामचन्द्र 
जी की सेवा करते ये । स्नेदपृवेक रहने से बहुत समय का बीत 
जाना उनको कुं भी मालूम नदीं पड़ता था ॥१९५॥ 


=७६ उत्तर काण्डे 


एवं वषमहस्चाणि दश तेषां यथुस्तदा । 
धर्मे पयतमानान पोरकायषु नित्यदा ।!१६॥ 
इस प्रकार धमपूवैक प्रजापालन करते करते, श्रीरामचन्द्र जी 
छो दख हजार वष बीत गए ॥१६॥ 
विहस्य कालं परिपूणमानसाः 
भिया इता धमेपुरे च संस्थिताः । 
त्रयः समिद्धाहुतिदीप्ततेनकषो 
हुता्चथः साधुमहाध्वरे त्रयः ।\१५७॥ 
इति द्वव त्तरशततमः सगः ॥ 
अमयोध्यापुरी मे घन धान्य से परिप्रणं बर सन्तुष्ट हो, 
आनन्द से रहते हु तीनों भार्यो को वहत समय बीत गया । बे 
तीनो माई अपने प्रज्वलित अभिक समान प्रकाश से यज्ञके 
म्रज्बलित तीन अग्निर्यो के समान शोभायमान हु? ।(१७।। 
उत्तरकाएड का एक सौ दूसरा सगं पूरा दुश्रा | 
[टिप्पणी - इस वर्णन में श्रीरामचन्द्र जी का च्रपने मादर्योके प्रति 
सौहार्ं ध्यान देने योग्य है । श्रीरामचन्द्र ॑ने प्रथम ्मपने छोटे माइयों 
के पुत्रो को राज्य सौपे-खपने पुत्रों को पीछे यह इसलिए कि उनके 
पीले चचेरे माइयों मे फगड़े न दो । | 


बयुत्तरशततमः सः 
 कस्यचिचथ कालस्य रामे धमेपरे स्थिते । 
कालस्तापसरूपेण राजद्वार पागमत्‌ ॥१॥ 


जथुत्तरशततमः सगः ८७७ 


इस प्रकार धर्मपूवेक राञ्य करते करते कुहं समय श्मौर बीतने 
पर तपस्वी का रूप धारणं कर, काल राजद्वार पर आया 11१) 
७ त ४. ष 
दृता हयतिवस्याहं महषरमितीनसः। 
रामं दिष््ुरायातः कार्येण हि महावरः ॥२॥ 

( उस समय लदमण जी राजद्वार पर खड हुये थे । अतः ) 
उसने लद्मण जी से कहा--महाराज को मेरे आगमन की सूचना 
दो चौर कहो कि, अति पराक्रमी महषि अतिबल का दृत, किसी 
कार्यवश च्ापसे मंट करने च्राया है ॥२॥ 

तस्य तद्वचनं भ्रुस्वा सौमित्रिस्तरयान्वितः 
न्यषेदयत रामाय तापसं तं समागतम्‌ ॥३॥ 
उसके यह्‌ वचन सुन कर, लद्मण जी बड़ी पुती सरे भीतर 
गए श्रौ श्रीरामचन्द्र जी को उख तपस्वी के अआआानेकी सूचना 
दी ॥३॥ 
जयस्व राजधर्मेण उभौ छोकौ मरहाधयुते | 
द्‌ तस्स्वां द्रष्टुमायातस्तपसा भास्करपमः ॥९] 

( लद्मण जी बोक्ते) हे महाराज ! राजधमेपालन दवाय 
ठम्हारी दोनों लोकों मे जय हौ । हे महादयुतिमान्‌ ! सूयं ॐ 
समान कान्ति बाला एक तापसदूत तुमसे भिलने क लिए भाया 
इमा है \\४।॥ 

तद्वाक्यं रक्ष्मणोक्तं वै श्रुत्वा राम उवाच इ | 


प्रवेश्यतां श्ुनिस्तात मदहौजास्तस्य वाक्य्क्‌ ॥५॥ 
बा० रा० उ०--२१ 


(र) उत्तर कारडे 


लक्ष्मण जी क यह वचन सुनते ही श्रीरामचन्द्र जी बोले- 
हे तात ! उखं सन्देसा लाने वाज्ते महातिजस्वी तपस्वी को शीघ्र 
यहो ल्ाश्रो 1 ५। 
सौमित्रिस्तु तथेत्युक्त्वा प्रवेश्चयत तं निम्‌ । 
ञ्वखन्तमिव तेजोभिः ब्रदहन्तयिवाशुभिः ॥६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के यह वचन सुन कर, लद्मण जी, तेज से 
प्रकाशमान रौर सुय की तरह भस्म सा करने बले, उस तपसी 
को श्रीरामचन्द्र जी के पास्ते गए }}६॥ 
सोऽभिगम्य रघुश्रेष्ठं दीप्यमानं स्वतेनसा | 
€ 
ऋषिपधुरया वाचा वधस्वेत्याह राघवम्‌ 1७ 
तेजस्वी श्रीरामचन्द्र के निकट जा, उसं तपस्वी ने कोमल 
वाणी से कहा-महाराज की जय हो ओर बदृतो हो ।।७। 
१ 
तस्थै रामो महातेजाः पूजापध्यपुरोगमाम्‌ । 
ददौ इरर्मन्यग्रं प्रष्टुं चेवोपचक्रये ॥८॥ 
महातिजस्वी श्रीरामचन्द्र जी मे उक्ष षि को अध्ये पाद्य दे 
प्रासन पर बिडाया अर उससे शल प्रशन किश्रा ॥८। 
पष्ट इुराटं तेनं रमेण वदातांवरः। 
आक्षने काश्चने दिव्ये निषसाद महायशः ॥९॥ 
जब सोने के दिव्य आसन पर वे सहायशसी सुनि चैट गये, 


तब बोलने बालो मे चतुर श्रीरामचन्द्र जी उनसे कुशल पृते 
हए बोत्ते 1६ 


वयुत्तरशततमः सगः [~ + 





तथुवाच ततो रामः स्वागतं ते महामते । 
प्रापयास्य च वाक्यानि यतो दृतस्त्वमागतः ॥१०॥ 


हे मतिमान्‌ ! तुम मत्ते च्राट 1 अव तुम उनका संदेसा कहो 
<जन्होने तुमको श्नपना दृत बना कर, यहो भेजा है ॥१०॥ 


चोदितो राजसिंहेन मुनिवोक्यमभाषत। 
दन्द ह्येतदपवक्तव्यं हितं वे यद्यवेक्षसे ॥११॥ 
जव राजसिह श्रीरामचन्द्र जी ने यह्‌ कषा; तब मुनि उत्तर 
देते इए बोले--दे राजन्‌ ! मँ अपना सदेला अ्ापसे एकान्त में 
कहना चाहता हँ । ( हमारी वातचीत होने के समय) हम चनौर 
राप दो दही जने हों  स्योकिं देवतां का हित देवतार््रोकी 
रहस्यमयी बात के च्विपाने हीमेंदहै ( तीर्थी° ) ।११।। 
यः शृणोति निरीक्षा स वध्यो भविता तव । 
भवेदे भुनिश्ख्यस्य वचनं यथचवेक्षसे ॥१२॥ 
द्मतएव हम दोनों के बातचोत करते समय, यदि तीसरा जन 
खसे घुने यादेशे तो बह तुम्हारे हाथ से मारा जाय ॥१२॥ 
तथेति च प्रतिङ्नाय रामो कक्ष्मणमव्रवीत्‌ । 
4५ [र [कष्‌ ~ ध 
हारि तिष्ठ महाबाहो प्रतिहारं विसजंय ॥१३॥ 
श्रोरानचन्द्र जी ते रेखा करना स्वीकार छिया चरर लकमण 
से कहा-हे सौमित्र ! जाच्रो तौर तुम द्वार प्रर खड़े रहे । बहम 
से द्रारपालकोभीदटा दो ।)१६) 
स॒ पे बध्यः खलु भवेद्राचं द्रन्द्रसमीरितम्‌ । 
ऋवेमम च सोपित्रे पश्येद्रा मृणुयाच यः ॥१४॥ 





८८० उत्तरकाण्ड 


जब तक हम दोनों बातचीत करते रहे ; तव तक हमरे पास 
हमें देखने या हमसे बातचीत करते कोई न अवि) यदि छ्सी 
ने ठेसा क्तो उसे मँ अपने हाथ से मार डालूगा 1१९ 
ततो निक्षिप्य काङ्स्स्थो रक्ष्मणं द्वारि संग्रह्‌ । 
तञ्चुवाच सुने बाक्यं कथयस्वेति राघवः ॥१५॥ 


इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी ने लष्मण जौ को द्वार पर नियुक्त 
कर, उन तपस्वी से कटा कि) अव तुम कहो ।!१५॥ 


यत्ते मनीषितं वाक्यं येन बाऽसि समाहितः 
५ [क 8 
कृथयस्वाविदङ्कस्त्वं ममापि हदि वतते ॥१६। 


इति च्युत्तरशततमः सगः || 


व॒म्हारा .जो छ अभीष्ट दो अथवा जिन्हे तुमको भेजा 
हो, उनका मनोरथ तुम निःसङ्केच भाव से कहो । क्योकि उसे 
सुनने की भुके उत्कण्डा है ( अथवा तुम जो कहने आए होः वह 
मुभे मालूर है ) ॥१६॥ 


उत्तरकारुड एकसौ तीसरा सग पूरा हू्रा । 
क 43- 
चतुरत्तरशततमः समः 


भृणु राजन महासच्वच यदयमहमागतः | 
पितामहेन देवेन प्रषितोऽस्मि महावर ।॥१॥ 


चतुसुत्तरशततमः सर॑ः 


श्रीरमचन्द जी का यह्‌ कथन सुन कर, ऋषि बोल्ते--हे महा- 
पराक्रमौ ! सुनिद ! नै बह कारण बतल्लाता ह्र जिसके लिए मैं 
यहं राया ह । हे सहाबली ! मुूको पितामह ब्ह्या जी ने मेज 
ड ।\१॥ 

तवाहं पू्वेके मवे पुत्रः परपुरञ्जय । 

मायासम्भाविते वीर कालः सवंसमाहरः ॥२॥ 

हे परपुरञ्जय ! जिस समय पृरकालमें सृष्टि की उत्पत्ति 
हई, उस समय वु्हारी माया से मेरी उयत्ति हुई । अतएव मेँ 
( एक भरकारसे ) तुम्हारा पुत्रदी ।दे वीर | मेरा नाम काल 
हमर मे सथर का संहार करने बाला ह ।।२॥ 

पितापदृध भगवानाह रोकपतिः परुः । 

समयस्ते छतः साम्य छोकान्‌ संपरिरक्ितुम्‌ ॥३॥ 

लोकस्रामी भगवान्‌ पितामह व्रह्या जोते कहा है कफ, है 
सोमस्य! इन लाका कीरक्ञाके लिए तुस्द्ीं नेजे ( मःयलोक में 
अपने रहने को ) अवधि बोधी थी, वह अब परौ हो चुकी ॥३॥ 

संक्षिप्य हि पुरां रोक्कान्‌ पायया स्वयमेव हि । 

महाणवे शयानोष्छु मां तं पृवेमजीननः ॥४॥ 

म्दीं पूवकाल में माया द्वारा लोक का संहार कर महा 
सागर मे सोए ये। उसी समय मै उत्पन्न किञ्या गया ॥ घा 
भोगवन्तं ततो नागपनन्तयुदकेशयम्‌ । 

मायया जनयित्वा चं दौ च सत्वो महाबरी ॥ 


टट उन्तरकारडे 


तदनन्तर उसी समय तुमने जलचारी बडे शरीर बाले अनन्त 
नाग को उत्पन्न किया। इसके अतिरिक्त तुमने श्रौर भी मह 
बली दो जीवों को उत्पन्न किच्ा ॥२५॥ 


मधुं च कैटभं चैव ययोरस्थिचयै्ट ता । 
> ¢ 
इयं पवंतसम्बाधा मेदिनी चाभवत्तदा ॥६॥ 


उन दोनोंके नाम येमधु चौर कैटभ । इनकी हड्यिोंसे 
पर्वतो सहित सारी प्रथिवी ठक गई ओर उनकी मेदासे तर होने 
के कारण यह परथिवी ्नेदिनीः कहलाई । ( दूसरा अथं ) मधु च्रौर 
कैटभ क मारनेसे मधघुकी चर्बी जलें मिली, तब जल गादा 
हुमा अौर उसके सूखने पर यह प्रथिवी बनी ¦ कैटभ के शरीर 
मे हडयोँ दी हड़्यँ थीं । अतः जब बह मारा गया, तव उसके 
शरीर की ह्यो से पवेत बन गए जिनसे यह प्रथिवी धिरी हृ 
2 । इस प्रकार पर्वतो सहित प्रथिवी की उत्पतन्ति हुई ॥६॥ 


पञ्च दिव्येऽकसङ्लाश्े नाभ्यायुत्पाद्य मापि | 
[| धै [प अ [न 
पराजापत्यं त्वया कमं मयि सवं निवेशितम्‌ ॥५७॥ 


फर तुमने अपनी नाभि से सूये समानः एक कमल उत्पन्न 
किश्या । उससे मुभे उत्पन्न किञ्चाश्चैर मुके प्रजाकी उत्पत्तिका 
काये सोपा ।(५]। 

सोऽहं संन्यस्तभारो हि त्वाञचुषास्य जगत्पतिम्‌ । 

रक्षां विधस्स्व भूतेषु मम॒ वेजस्करो भवान्‌ ॥<॥ 


इस प्रकार तुमसे प्रजा ₹स्पत्ति करने का अधिकार प्राप्न करः 
तुम्दारी उपासना कर, तुमसे यह ्राथना की-हे भगवान्‌ ! सृष्टि 


चतुरुत्तरशततमः सगः ८८४ 


कीरचना काभार तो तुमने मेरे उपर रख दिश्मा, किन्तु अब 
इसकी रक्ता तुम करो । क्योकि मुभे सृष्टि को उत्पन्न करने की 
शक्ति उत्पन्न करने बाले तो तुम्हीं हो ॥८॥ 

ततस्त्वमसि दुषंषात्तस्माद्वावात्सनातनात्‌ । 

रक्षां विधास्यन्‌ भूतान विष्णुत्वमपजग्पिवान्‌ ॥९॥ 


यह वचन सुन कर, उस समय तुमने उस सनातन एवं दुधषं 
भाव कोत्याग कर, जगतकी रत्ताके लिए विष्णु रूप धारण 
किमा !६॥ 


अदित्यां बीयवान्‌ पुत्रो मातृणां वीर्यवधेनः । 
समुत्पन्नेषु कृस्येषु तेषां साह्लाय कल्पसे ॥१०॥ 


( कश्यपस ) अदिति के गमे बलवान पुत्रके रूपमे (उपेन्द्र 
नाम धारण कर ) उत्पन्न हो, तुम अपने भाद्यों का आनन्द बदति 
हुए उनकी सहायता करते थे ॥९०।। 


स स्वश्रुज्जास्यमानासु प्रजासु जगतावर । 

रावणस्य वधाकाङ क्षौ मानुषेषु मनो दधाः ॥११॥। 

हे जगत्‌ सें श्रेष्ठ ! इसी प्रकार तुमने इस समय भी प्रजा को 
महादुःखी देख, रावण कावध करने के लिए सवुध्य रूपधारण 
किद्या 1१९१) 

दक्ष॒ वप॑सदस्चाणि दश्च वषञ्चतानि च। 

कृत्व! वासस्य नियमं स्वयमेवास्मना पुरा ॥१२॥ 

उस समय तुमने स्वयं ही ग्यारह सहख वर्षो तक मनुष्यलोक 
सें रहने की अवधि बोधी थी ॥१२॥ 





सथ उन्तरकाण्डे 


स स्वं षनोयः पुत्रः पुणायुपरोनुषेषिवह । 

कारो नरवरश्रेष्ठ समीपशुपवतितुम्‌ ॥१३ 

हे नस्वरश्रेष्ट ! तुम केवल अपने सङ्कल्प से महाराज दशरथ 
के पुत्र हुए! सो श्व बह तुम्हारी निर्दिष्ट की हई ग्यारह सख 
वषं की अवधि समाप्त होने बाली है ॥१३॥ 

यदि भूयो पहारान प्रजा इच्छस्युपासितुम्‌ । 

वस वा बीर भद्रं ते एवमाह पितामहः ॥१४॥ 

हे बौर ! वुष्द(रामंगलदहो। यदि अभोच्मोर प्रजाका पालनं 
करने की तुम्हारी इच्छा हो तोतुम श्रौर यहाँ बास करो वस 
न्रह्या जी ने यही संदेशा भेजा है ॥१६॥ 

अथवा विजिगीषा वे सुरटोकाय राघव । 

सनाथा विष्णुना देवा भवन्तु पिगतज्वराः ॥१५॥ 

यदि देवलोक के शासन करने की तुम्हारी इच्छा हो, तौ चज्ञ 
कर अपने विष्णु रूप से समक्त देवतानां को सनाथ चनौर निमय 
करो !१५॥ 

श्रत्वा पितामहैनाक्तं वाक्यं कालसमीरितम्‌ । 

राघवः प्रहसन्‌ वाक्यं सषसंहारमव्रवीत्‌ ॥१६॥ 

काल के मुखसे ब्रह्याजीकरा यह्‌संदेसा सुन, श्रीरामचन्द्र 
ने हंस कर सवेसहारकारी कालल से कहा ।१६॥ 

धरुस्वा मे देवदेवस्य वाक्यं परममद्‌ युतम्‌ । 

प्रीतिर्हि महती जाता तवागपनसम्भवा ॥१५७॥ 


पच्छोत्तरशततमः सर्गः ८८४ 


देब के देव नह्या जी के यह्‌ बचन सुन कर श्रौर तुम्हारे 
श्यागमन से मे बहुत प्रसन्न हुता ह || १५ 
त्रयाणापि लोकानां कार्यां मम सम्भवः | 
भद्रं तेऽस्तु गमिष्यामि यत पएवाहमागतः ॥१८॥ 
तीनों लोकां का काये सिद्धशनेद्दी के लिए मेरा यह्‌ श्रवतार 
है । तुम्हारा मङ्खगलदहयो | मै जौँ से आया हं बहोँ ही चला 
जाङ्धेगा 11१८1 
हृद्गतो हसि सम्प्राप्नो नपे तत्र विचारणा ! 
४ ५ $ 
मया हि सवकरस्येवु देवानं वशषर्तिना) 
स्थातव्यं सवेसंहार यथा द्याह पितामहः ॥१९॥ 
दति चतुङतरशततमः सुगः ॥ 
हे काल! मै तो ग्रहों से चलने का विचार अपने मन में पिले 
ही कर चुका था । श्रतएव शब इसके वारे मे छं सोचना बिचारना 
नहीं ह । मे अपन पक्त क श्थवा अपने भक्त देवतायां के खव 


करय को करना ही चाद्ये । अतएव ब्ह्या जीने जो कुदं कहा दैः 
बह शीघ्र होगा ॥१६॥ 


उत्तरकारड का एकसौ चौथा सगं समाप्त दुश्रा । 
त, 1 
थ 
पञ्चोत्तरशततमः सगः 
तथा तयोः संबदतोदु वासा भगवादषिः । 
रामस्य दशनाकाक्षी राजद्वारमपागमत्‌ ॥१॥ 


८८६ उन्तरकाण्डे 


जिस समय श्रीरामचन्द्र जी को काल से बावचीत हो रही थी, 
उसी समय श्रीरामचन्द्रजी से मिलने के लिए महवि दुवोसा राज- 
दवार पर शआ्ाए ॥१॥ 
सोभिगम्य तु सौमित्रिरुवाच ऋषिसत्तमः । 
रामं दशंय मे शीघ्र पुरा पेऽथोऽति वतते ॥२॥ 
वे ऋषिशरे्ठ, लदमण जी से बोले मुके श्रीरामचन्द्र जी से शीघ्र 
भिलाओ्ो नहीं तो सेरा काम नष्ट हुश्रा जाता है ॥२॥ 
य॒नेस्तु भाषितं श्रुत्वा ठक्ष्षणः परवीरहा । 
अभिवायय महात्मानं वाक्यमेतदुवाच ह।२)) 
शन्नुघाती लदेमण जी मुनि के यह्‌ वचन दुन कर? उन महास्मा 
को प्रणाम करः यह्‌ बोले ।२॥ 
किंकायं ब्रूहि भगवान्‌को छथः किं करोम्यहम्‌ ! 
(न € [क 
व्यग्रो हि राघवो ब्रह्मन्‌ बुहूतं प्रतिपास्यताम्‌ 1४॥ 
भगवन्‌ ! आपकाक्याकाम है) आप किस काम के लिए 
उनसे मिलना चाहते है ९ मुभे बतलादए । मेँ उसे तुरंत कर दगा | 
श्रोरामचन्द्र जी इस समय क्रिस कायं में उ्यम्र है । अतएव याप 
एक मुहूत भर ठहर जादए ॥४। 
तच्छत्वा ऋषिशाद्‌ छः क्रोपेन कलुषीङरतः 
उवाच टठल्पणः बस्य {नद्‌दहान्नव्‌ चक्षुषा ॥4| 


यह सुनते दी ऋषिश्रेष्ठ दुवांसा, कोधमे भर नेत्रो से भस्म 
करते हुए से लक्ष्मण जी से बोत्ते ॥५।। 


पद्छोत्तर शततमः सगः ८८७. 


अस्मिन्‌ क्षणे मां सौमित्रे रामाय प्रतिबेदत । 
विषयं त्वा पुरं चेव शपिष्ये राघवं तथा ॥६॥ 
हे लदमण ! तुम तुरन्त मेरे ्ागमन कौ सूचना श्रीरामचन्द्र 
जीकोदो, नहीं तो यें तुम्हे, तुम्हारे देश को, तुम्हरे नगर को श्नर 
रामकोशापदेतारहं।६।। 
मरतं चेव सोभित्रे युष्माकं या च सन्ततिः। 
न हि रक्ष्याम्यहं भूयो मन्युं धारयितुं हृदि ॥७॥ 
हे लदमण ! इतना दी नदी, किन्तु यँ भरत को चौर तुम्हारी 
सन्तानो कोभीशापदेता ह) क्योकि मै अव अपने क्रोध को 
अपने हदय मे सम्हाल नीं सकता ।1७) 
तच्छुत्वा पषोरसङ्काशं वाक्यं तस्य सहात्सनः । 
चिन्तयामास मनसा तस्य वाक्यस्य निश्चयम्‌ ॥८॥ 
दुसरा के इन भयङ्कर वचनो को सुन, लक्ष्मण जी ने अपने 
मन मे परिणाम को विचारा ८ 
एकस्य मरणं मेऽस्तु मा भूत्सवेविनाङनम्‌ । 
इति बुद्धया विनिधिस्य राघवाय न्यवेदयत्‌ ॥९॥ 
उन्होने सोचा कि, यदि मै अभी श्रीरामचन्द्रजी के पास चला 
जाता हतो (केला) मेदी मारा जारगगा । यदि नहीं जाता तो 
सब कोऋषिके शापसे नष्ट होना पडेगा | अतएव मेराही मार) 
जाना टीकं दै । सव का नाश होना ठीक नदीं । यह्‌ निश्चय कर, 


लच्मण जी श्रीरामचन्द्र जी क पास गण श्रौर दुवोसा के आगमन 
की उनको सुचना दी ॥६। 


- उत्तरकाण्ड 


क्ष्मणस्य वचः श्र त्वां रामः कारं विज्य च । 
नित्य त्वरितं राजा अत्रेः पुत्रं ददशं इ ॥१०।। 
लदमण क बचन घुनते दी श्रीरामचन्द्र जीने काल को बिदा 
कर दिया @ौर तुरन्त द्वार पर आ कर, वे अत्रिपुत्र दुबोतता से 
मिलते ॥१०॥ 
सोऽथिबाद्य महात्मानं ज्वङन्तमिव तेजसा । 


किं कामिति काङ्कस्स्थः ठृताञ्ञछिरमाषत ॥१९१॥ 
श्रीरामचन्द्र जी तेजस्वी महात्मा दुबला जी को प्रणाम कर 
पौर हाथ जोड कर बोले--कहिषए क्या द्ाज्ञा है ॥११।। 
तद्वाक्यं राधवेणोक्तं रत्वा युनिवरः परुः । 
त्याह रामं दुर्वासाः श्रयतां धमवत्सल ॥१२॥ 
मुनिर ष्ठ दुवासा, श्रीरामचन्द्र जी के यद्‌ वचन सुन कर बोले 
दे धमंवत्सल ! खनिए ॥१२॥ 
अद्य वर्षसहस्चस्य समाक्िमम राघव | 
सोऽहं भोजनगिच्छामि तथासिद्धं तवानघ ॥१२॥ 
हे पापरष्ित ! मैने एक हजार बरौ तक भोजन न करने का 
व्रत धारण किया था ! बह आज पूरा हो गया। अतः तुम्हरे 
यँ इस समय जो इदं तैयार हो, वह मुभे भोजन करा्ो ॥१३।। 
[ रिप्पणी--दुर्बा्ा जी ने यह जो कदा, वहरेखी बात न थौ | जिसे 
वे लद्दमण जीसे न कह सकते ये । लदमण जी कौ शक्ति के नाहर यदं 
वात न थीकिवेदुर्वाघाजी को मोजन करवा सकते; किन्तु क्रोघौ पुरुष 
हृदी मो होते है । श्रौरकमौ कमी श्रथ काश्मनथंमो कर बेठते दै 1] 
तच्छरस्वा वचनं राजा राघवः प्रीतमानघः | 


भोजनं निथुख्याय यथासिद्धयुपा दरत्‌ ॥१४॥ 


पच्चोन्तर शततमः सगः ८६ 


दुबौसा क यह वचन सुन, श्रीरामचन्द्र जी ऋअस्यन्त इषित 
हए शौर श्रमृत के खमान स्वादिष्ट मोच्य पदाथ मृनिराज को 
जलिमाए ॥९४\। 

स तु युक्त्वा युनिभरेष्टस्तदन्नममुतोपमम्‌ । 

साधु रामेति सम्भाष्य स्वमाश्रमघ्रुपागमत्‌ ॥१५॥ 

सनिश्रष्ठ दुवौसा जी, अग्रत के समान भोज्य पदार्थो कोखां 
कर चैर श्रीरामचन्द्रजी की प्रशंसा करते हए, अपने आश्रम को. 
चते गए ॥९५॥ 

संस्मृत्य कालवाक्यानि ततो दुःखुपागमत्‌ । 

दुःखेन च सुसन्तस्ः स्मुस्वा तदधोरदशंनम्‌ ॥१६॥ 

ऋषि दुीसा के चले जाने पर, काल के साथकी ह्र अपनी 
विकट प्रतिज्ञा का स्मरण कर, श्रीरामचन्द्र जी मन में बडे दुःखी 
हए ।।९६॥ । 

अवाङ्मुखो दीनमना व्याहतु न शद्चाक इ । 

ततो बुद्धया विनिश्चित्य कालवाक्यानि राघवः ॥१७॥ 
नौर नीचेको मुख कर ज्लिश्रा। उनसे इं बोलला न गया । वे 
चुपचप सोचने लगे । उन्होने काल की बात पर अपनी बुद्धिस 
निश्चय किच्या कि, बस हो चुका ।\१७॥। 

नैतदस्तीति निधिस्य तष्णीमासीन्महायशाः ॥१८॥ 

इति पश्चोत्तसशतमः सगः ¦! 

अब सेरे नौकसे चाकरं चौर इटुम्बिर्यो की समाप्ति का समय 

चा पर्चा 1 यह्‌ निश्चय कर यशस्वी श्रीरामचन्द्र जी मीनहो 


गए ।{८॥\ ॥ 
उत्तरकाण्ड का एकरौ पौँचर्वा खग समाप्त हश्रा । 





पड्त्तरशततसः स 
अवाङ्गुखमथो दीनं षट सोममिवाप्डुतम्‌ । 
राघवं ठक्ष्मणो वाक्यं हृष्ठो मधुरमनत्रषीत्‌ ॥१॥ 
श्रीरामचन्द्र जीको नीचे मुख किए चौर उदास देख कर्‌, 

-लदमण जी हर्षित हो उनसे बोले ॥१॥ 

न सन्तापं महाबाहो मदथं कतुमहंसि । 
पूरवनिर्माणवद्धा हि कारस्य गतिरेदशी ॥२॥ 
हे महाबाहो ! मेरे लिए तुम सन्तप्तनदहो। क्योंकि कालकी 


गति ही रेसी है । जोड होने को ह्येता है, उसको रचना पहि 
ही हो चुकती है ॥२॥ 


जहि मां सोम्य वि्चन्धं प्रतिज्ञां परिपाख्य | 

दीनप्रतिक्ञाः काङ्कुत्स्थ प्रयान्ति नरक नराः ॥३॥ 

हे राम ! तुम निस्सङ्कोच हो मुभे मार कर अपनी प्रतिज्ञा 
पुरी करो । क्योंकि हे कालस्य ! प्रतिज्ञा त्यागने वाले पुरुष॒ नरक- 
-गामी होते है ।।२॥ 

यदि प्रीतिपहाराज यचनुग्राह्मता मयि 

जहि मां निर्विशङ्स्त्वं धमं वधंय राघव ॥४॥ 

हे महाराज ! यदि तुम्हारी मरपे प्रोति है यदि तु्हारीमेरे 
उपर छपादृष्टि है, तो तुम मुक्ते म।र कर, निर्न्देह ( सत्य ) धमं 
की स्ताकरो ॥६। 


षड़त्तरशततमः सगः ८६१ 


ठष्ष्पमणेन तथोक्तस्तु रामः पचङ्ितिन्दरियः | 
मंत्रिणः सथुपानीय तथेव च पुरोधसम्‌ ॥५॥ 
लदमण जीके इन वचनों को सुन कर, श्रीरामचन्द्र जीने 
विकल हो, अपने कुलपुरोहित चोर मंत्रियों कौ बुलाया ॥५॥ 
अत्रवीच तदा ठत्तं तेषां पध्ये स राघवः 
ुर्बासोऽभिगपं चैव पतितां तापसस्य च ॥६॥ 
उन सब से श्रीरासचन्द्रजी ने तपस्वी के साथ की हुईं प्रतिज्ञा 
रौर लदमण जी का दुबौपाके वचन से अपने निकट चला आना 
सुनाया ॥६॥ 


तच्छ त्वा मन्त्रिणः सवं सोपाध्यायाः ध्समासत । 
वसिष्ठस्तु सहातेजा वाक्यमेतदुवाच द।॥७ 
श्रीरामचन्द्र जी के यह वचन सुन सव मंत्रीसन्न हो गए। 
तब महातपस्वी वसिष्ठ जी यह्‌ बोतते ।।७॥ 
= ५ ४ 
टृष्टपेतन्‌ सहावादये क्षयं वे रोमहषणम्‌ । 
लक्ष्मणेन भियोगश्र तव राम महायश्चः ॥८॥ 


हे महायशस्वी राम ! सुरे ( योगवल से ) यह रोमहषंण नाश- 
कारी ्त्तात अवगत हो चुका है । लद्मण से अब तुम्हारा वियोग 
निश्चित दै ।\५॥! 


त्यजैनं बलवान्‌ कारे पा प्रतिना टा कृथाः । 
प्रतिङ्गायां विनष्टायां धमे हि विलयं वेत्‌ ॥९॥ 


१ समासत--तूष्णीरिथताः । ( तीर्थी९ ) 
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१६२ उत्तर कार्डे 


हे राजम्‌ ! काल बलवान दै! तुम अपनी प्रतिज्ञा को न त्यागं 
कर, लद्सण जी का व्याग करो । क्योकि प्रतिज्ञा स्यागने से धमे 
नष्ट होता है ।॥६।॥ 

(^ ० भ, ०, क 

ततो धं विनष्ट तु ब्ररोक्यं सचराचरम्‌ | 

सदेवर्षिगणं सवं विनश्येत्त॒ न संशयः ॥१०॥ 

पौर धमे नष्ट होने से तीनो लोक, श्रौर चर अचर सहित 
समस्त देवता तथा चषि नष्ट होते हँ । इसमें संशय नही है ।।१०॥ 

स त्वं पुरषश्ाद्‌ छ ब्रलोक्यस्याभिपारनात्‌ | 

छक्ष्मणैन बिना चाद जगत्स्वस्थं इुरुष्व ह ॥११॥ 

हे राम ¦ त्रैलोक्य का पालन करने के लिए ( अथौत्‌ प्रतिज्ञा 
पालन करः; धमं की मयोदां रखने के लिए) लकद्मण को त्यागो 


रौर जगत्‌ को स्वस्थ कंसो अथौत्‌ जनतां के सामने अपनी 
म्रतिज्ञा पालन का आदश,रख जनता का कल्याण करो ।१९।। 


तेषां तत्समवेतानां वाक्यं धर्माथसंदितम्‌ । 
श्रुत्वा परिषदो मध्ये रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥ १२॥ 
उन एकत्रित लोगों के धमं चौर युक्तियुक्त वचन दुन, ्रीराम- 
चन्द्र जी भरी सभा में लदमण जी से बोक्े ।।१२॥ 
विसज्ये त्वां सौमित्रे मा भृद्धमेविपर्ययः। 
त्यागो वधो वा विहितः साधूनां ह्भयं समम्‌ ॥१३॥ 


हे सोभित्रे! धमं में बाधान पडे; इसलिए म तुमको त्वागता 
हया बिदा \ करता हँ । साधुजनो क मतानुसार त्याग अर वधः 
समान ही हैँ ॥१३॥ 


षड्तर शततमः सगः ८६१ 


रमेण भाषिते वाक्ये बाष्पव्याङ्क्तितेन्दियः | 
लक्ष्मणस्त्वरित प्रायात्‌ स्वगृहं न विषश्च इ ।:१४) 
भ्रारामचन्द्र जी के ये वचन सुन, लदमण जं! विकन्ञ हए श्रौर 
ग्रखोमें आंसू भरे हुए,बे भोरामचन्द्रजीकीखयाको त्याग 
भर बाहिर निरत अप | दे श्यपनेधरमभीननजा कर ॥१६॥ 
स गत्वा सरयृतीरणुपस्पृश्य कृताञ्जलिः । 
£ ड ५ 
निगद्य सवेसोतांसि निःस्वासं न श्रुमोच इ ॥१५॥ 
तुरन्त सीधे सरयू नदीं के तट पर पहुचे । ष्ठिर आचमन कर 
रौर हाथ जोड श्रोर खमस्त इन्द्र्यो का निग्रह कर, श्वास रोक 
( योगाभ्यास करने लगे ) ॥१५॥ 
अनिःरवसन्तं युक्तं तं सशक्राः साप्सरोगणाः । 
देवाः सर्षिगणाः सवं पुष्पेरभ्यकिरस्तदा ¦; १६॥ 
इख प्रकार लद्मण को ( योगास्पास करते ) देख इन्द्र, अप्छ- 
राद देवता ओर ब्रह्मर्षिं उन पर फलो की वषां करने लगे ॥१६॥ 
अदयं स्वमनुनैः सशरीरं महाबलम्‌ । 
प्र्द्य क्ष्णं शक्रख्चिदिवं संविवेश ह ॥१७॥। 


मनुष्यो को न दिखनल्लादं दे कर, इन्द्र आए चर्‌ महा- 
बलवान लद्मण जी को शरीर सहित उठाकर, स्वगे च्ञ 
गए ॥ ९५ 


ततो षिष्योश्चतुभागमागतं सुरसत्तमाः । 
हाः पुदिताः सं पूनयन्ति स्म राघवम्‌ ॥१८॥ 
इति पड्त्तरशततमः सगः ॥ 
्ा० र{०ठ० इ०~-~९२ 


८६४ उन्तरक्छाण्डे 


सम्पूणं देवता विष्णु के चतुर्थ भाग रूपी लद्मण को स्वगं 
से आया हुमा देख, बहुत प्रसन्न हृद च्रौर उनकी प्रशंस करने 
लगे ॥१८॥ 
उत्तरकाण्ड का एक सौ छृठवो सगं समाप्त दुरा ॥ 


ज (=> 


सप्तोत्तरशततमः सेः 
विश्य लक्ष्मणं रमो दुःखशोकसमन्वितः । 
पुरोधसं मन्तिणथ नेगमांशेदम वीत्‌ ॥१॥ 
लद्मण का त्याग करने के कारण दुःख रौर शोक से सन्तप् 


श्रीरामचन्द्र जी पुरोहित, मंत्री श्र पुरवासियो को बुला कर 
कहने लगे ॥१॥ 
रय राज्येऽभिषेक्ष्याभि भरतं घमेबर्सलम्‌ । 
श्मयोध्यायाः पति वीरं ततो यास्याम्यह वनम्‌ ॥२॥ 
देखो, अवर मै अयोष्या के राजसिहाषन पर भरत को बिठा 
स्वयं वन को जाङ्गा ॥२॥ 

[ टिप्पणी--लोक व्यवहार मँ ददता का यह उदाहस्ण है । श्रीराम 
ने त्रपते पुरो के नहीं प्रव्युत भरत के राजतिलक करने का भाव प्रकट 
किशरा । | 

प्रवेशय सम्भारान्‌ मा भूत्कालास्ययो यथा । 
अधेवाहं गमिष्यामि लक्ष्मणेन गतां गतिम्‌ ।।३॥ 
अतएव श्रभिषेकू का सारा सामन शीघ्र एकत्र करो, जिससे 
देर न होने पावे | क्योकि मँ आजदही लदमण के पीठे जाना 
चाहता हूं \३॥ 


स्रोन्तर शततमः खगैः ८६५ 


तच्छुता राघवेणोक्तं सवाः प वयो भृशम्‌ । 
मूधेभिः भरणता भूमौ गतसत्वा इवामवन्‌ ॥४॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकेये वचन सुन कर सभा मेँ उपरिथित सुम 
रादि समस्त जन सिर के बल मीन पर गिर कर, अथात्‌ भणाम 
करते हए निर्जीव से हो गए ॥४॥ 
भरतश्च विसंज्ञोऽभूच्छुत्वा राथवभापितम्‌ । 
* € 9 ण 
राल्यं विगहयामास् वचन चेदमन्रवौत्‌ ॥५॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के विचार कोन, भसतजीभी मूितही 
गए । कद्ध देर बाद सचेत होने पर, वे राञ्यकी निन्दा करते हुए 
श्रीरामचन्द्र जी से बोलते ॥५॥ 
+ ¢ 
सत्येनाहं शपे राजन्‌ स्वगलोके न चैव हि । 
न कामये यथा राज्यं स्वां विनः रघुनन्दन ॥६॥ 
्े राजन्‌ ! हे राम ! मेँ सत्य की शपथ खाकर कता हूंकि, 
तुम्हारे विना यह राञ्य तो कया, स्वगेल्लौक भी मेँ नदीं चाहता ॥६॥ 
इमौ शीलवो राजन्नभिषिच्य नराधिप । 
कोसलेषु शं वीरपुत्तरेषु तथा लवम्‌ ॥७॥ 
हे बीर ! हे नरेश्वर श्राप अपने दोर्नो पुर्नो-कश अर लव का 
अभिषेक कर दीजिए; कोशल देशो का राजा कुश को थोर ₹न्तर 
कोशल के देर्शोकाराजा लव को बनाइए ॥॥ 

[ रिप्पणी-भरत ने जो कु कहा, वह उन्दी के सवथा योग्य था । 
श्रीराम के सामने जब भरत ने राज्य लिप्ता को श्रपने मन मंस्थान न 
दिवमा, तव उनकी श्रनुपर्थिति में वे राज्य करने को कैसे सम्मत होते ! | 

शतरघ्रस्य तु गच्छन्तु दृतास्त्वरितविक्रमाः । 
इदं गमनमस्माकं शीघ्माख्यातु मा चिरम्‌ ॥८॥ 


८६६ इत्तरकारुडे 


शु के पासमीदूतब्ड़ी फुतीं सेजा कर श्रौर हमारे 
प्रस्थान का खन्देखा सुनः कर, उन्हं शीघ्र यहां लिवा लावे ॥८॥ 
तच्छुत्वा भरते नोक्तं शट चापि दधोुलान्‌ । 
पौरान्‌ दुःखेन सन्तेप्रान्‌ वसिष्ठो वक्विमव्रवीत्‌ ¦ 
भर्त के यह्‌ वचन सुर ओर पुरवाल्िखां छो अत्यन्त दुःक्ली 
रौर नीचे को सुख किए हुए देख, वसिष्ठ र वोक्ते ॥६ 
वत्स राम इमाः पश्य धरणीं भकृतीगंताः 
ज्ञासैषामीप्ितं कायं मा चैषां विप्रियं कथाः \२०॥ 


हे वत्स राम! अपनी इस प्रजाकीओओरतो देखो । यह मारे 
शोक के प्रथिवी परल्लोट रदी है। इना मनोरथ जान कर, तुमको 
तदनुसार कायं करना इचित है । इनकी इच्छा के विरुद्ध कोड 
काम करना टीक्‌ नदं ॥१०॥ 


वसिष्टस्य तु वाक्येन उत्थाप्य परकृतीजनम्‌ | 


शि करोमीति काङ्घस्थः सवान्‌ वचनमत्रवीत्‌ ॥११॥ 
वसिष्ठजीके वचन सुन कर, श्रीरामचन्द्रजीते उन स्वको 
उठाया श्नौर उन सत्र से पूषा | बत्लाग्रो सै तुम लोगो के लिए 
क्या करू ॥१९१॥ 
ततः सवाः भ्रद्तयो रामं वचनमव्रुबन्‌ 1 
गच्छन्तसञुगस्डामा यत्र राम गमिष्यसि ॥१२॥ 








श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रश्न के उत्तरम वे सब लोग एक साथ 
( यही ) बाज्ञे -हे राम ! जदं श्रीराम जायय वहीं उनके पीछे 
पी हम सवलोग भा च्तेगेः ॥१२॥ 


सखतोत्तरशततमः समैः ८६७ 





पौरेषु यदि ने प्रीनियंदि स्नेही हदुत्तसः । 
सपुत्रदाराः काङुन्स्य ससागस्डाम चत्पथम्‌ ॥१२॥। 
हे राय! यदि पुरत्रासि्थोंसै श्रापकी प्रीति चौर उत्तम स्नेह 
है, तो पुर खी सहित हम सबको भी तुम पते साथ चलनेकी 
अनुमति दो ॥१३॥ 
तपोवनं वा दुगं बा नदीमस्मोनिषि तथा | 
वयं ते यदि न त्याज्याः सर्वान्नो नय ईश्वर ॥१४॥ 
हे प्रभो! यदि तुम हमे होडा नहीं चाहते तो तुम 
चाष तपोवन मे, वाहे दुगमर स्थानम चाहे समुद्रम नदा कदीं 
जाश्नो बँ हम लोगो को भी च्रपने साथ स्ेतेचज्लो ॥१४॥ 
एषा नः परमा 'गैतिरेप नः परमो वरः । 
हृद्‌ गता नः सदा प्रीतिस्तवादुगमने दष ॥१५॥ 
बस इसीसे हम लोग पर्स प्रसच्ररहयगे | यही हम लोगो के 
लिए परम वर द्वै । तुम्हारे पील पीले दलनेभंहम लोगो कोषडी 
प्रसन्नता है ।१५॥ 
पौराणां ददभक्ति च बाहमित्येष्र सोत्रवीत्‌ ) 
स्वकृतान्तं चान्वव्रेक्ष्य तस्मिन्नहनि राघवः ॥१६॥ 
पुरबःसियो ऊी पने में देनी दढ मक्ति देख कर शओओर अपना 
करव्य विचचार कर, श्रीरामचन्द्र जी ने उनको अपने साथ चलने 
की अनुमनिदढैदी भ्रौर उसी दिन ।१६॥ 
कोसलेषु शं वीरयुत्तरेषु तथा सचम्‌ । 
अभिषिच्य सहात्मानानूभौ रामः शीलां ॥१५७॥ 
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श्रीरामचन्द्र जी ने ( दक्िण ) कोशल देश भें हश को चर 
दन्तर छोशल मेँ ल्ञव को अभिषिक्त कर दिया ।१५॥ 
ञ्मभिषिक्ती सुतावङ प्रतिष्ठाप्यं पुरे ततः | 
रथानां तु सहस्राणि नागानामधुतानि च । 
दशचाश्वषहस्चाणि एकेकस्य धनं ददो ॥१८॥ 


बहुरस्नौ बहुधनौ हृष्टपुष्टजनाध्रयौ । 
सवे पुरे प्रेषयामास भ्रातरौ तौ कृशीलवौ ॥१६॥ 
इस प्रकार दोनो पुत्रो का च्मभिषेक कर श्नौर उनको पनी 

गोद भँ बिठा, उनका सिरः सू घा । तदनन्तर सहस रथ, दस सदस 
हाथी, एक लाख घोरे तथा श्ननेक धन रत्न प्रध्क्‌ प्रथक्‌. पने 
दोनो पुत्रों को दिए । उनके साथ मँ बहन से दष्टपुष्ट मनुष्य कर 
तथा उनको सावधान कर, दोनो माश्यो च्रथात्‌ कुश श्मोर लव कों 
उन देशों मँ भेज दिया ॥१८।१६॥ 


भिषिच्य ततो वीरौ प्रस्थाप्य स्वपुरे तदा । 
दृतान्‌ सस्पेषयामास शत्रुघ्नाय महामन ॥२०॥ 
इति सम्तोत्तरशततमः सगः ॥ 


इस प्रकार उन रोनों वीरो का राज्याभिषेक कर ओर उनको 
उन पुरिर्थो मेँ नियत कर, महाबली महात्मा श्रीरामचन्द्र जीने 
शन्ुघ् को जलाने के लिए दुत भेजे ॥२०॥ 


उत्तरकाण्ड का एक सौ सात्वं सगं पूरा दा । 
---8६-- 


य्टोत्तरशततमः सगः 


~~“ [५ 9 
ते दूना रामवाक्येन चोदिता लघुविक्रमाः । 
प्रजण्णुमधुरं शीघं चक्रुबासं न चाध्वनि ॥१॥ 
श्रीरामचन्द्र जी की आज्ञासे वे शीघ्रगामी दुत बड़ी फर्ती से 
मधुरापुरी की रोर प्रस्थानित इए ओर चलते दी चलते गए, रास्ते 
मे कीं टिके मी नहीं ॥१॥ 
तवच्धिभिरद्यरात्रेः सम्प्राप्य मधुरामथ । 
५ 
शनरु्राय यथात्वमाचरघुः सवमेष तत्‌ \।२॥ 


इस प्रकार तीन दिनि रात बरावर चलकरवे दुत मधुरपुरी 
म पहुचे श्रौर शतरन्न जी को समस्त वृत्तान्त सुनाया ॥२॥ 


लक्ष्मणस्य परित्यागं परतिज्ञां राघवस्य च| 
पुत्रयोरभिषेकं च पौरानुगमनं तथा ॥३॥ 
लदमण का व्याग, श्रीरामचन्द्रजी की प्रतिज्ञा, कुश लव का 
राव्याभिषेक, पुरवासिर्यो का श्रीरामचन्द्रजीके साथ जानेका 
( दृद ) विचार ॥३॥ 
ङु 7स्य नगरी रम्या विन्ध्यपवंतरोधसि । 
कुशावतीति नाम्ना सा ता रमेण धीमता ॥४॥। 
विन्ध्यपवेतत की तलदटी मेँ दक्तिण शावती नगरी बा करः) 


उसमे कुश का बुद्धिमान्‌ श्रीरामचन्द्र द्वाया राज्याभिषेक किञ्च 
जाना ॥४६॥ 
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श्रावस्तीति पुरी रम्या भाविता च स्तवस्य ह। 
अयोध्यां िजनां खा राघवो मः तस्तेया ॥५। 
स्वगस्य शमनोचोगं छतवन्तो महारथौ । 
एवं स्वं निवेदयाशु शत्रुघ्नाय महात्मने ।६॥ 
ओर लव को श्रावस्ती नाम की एक सुन्दर पुरीका देना; 
तथा महारथी श्रीरामचन्द्र एवं भरत का ्शोध्या को निजेन कर्‌ 
स्वयं मे जानेकी तैग्रारियाँं करन अदि अयोध्याके ये समस्त 
वन्तान्त उन दूतो ने श्ुत्र को सुना कर, उनसे कहा ॥५।।६॥ 
दिरेशुस्ते ततो दुतास्खर राजेति चाबरुबन्‌ । 
तच्छुत्वा घोरसङ्ाशं इलक्षयथुपस्थितम्‌ ॥७॥ 
त॒म शीघ्र चलो । यह कह दुत तो चुप दहो गए, किन्तु श्रुत 
जीने इस भरकार का कुलन्तयकारी घोर वृत्तां सुन कर, ॥ 9 
प्रृतीस्तु समानीय काञ्चनं च पुरोधसम्‌ । 
तेषां सवं यथात्‌ बवीद्रर घुनन्दनः ॥<८॥ 


अमपते समस्त मंत्री, पुरजन च्रौर कांचन नामक पुरोहित्तको 
बुला कूर, उन सव को शत्र जी ने अयोध्या के समाचर 
सुनाए ॥८॥ 


्ास्मनश्च दिपयांसं मविष्यं भ्रातयिः ह । 
ततः पुच्दयं वीरः सोभ्यषिश्चन्नराधिपः ।&॥ 


साथ दही यह्‌ मी काकि) अव दहम अपने भार्यो के साथ 
स्वग॑ जायो । तदनन्तर अपने दोनों पराक्रमी पुत्रों का राञ्याभिषेक 
छिश्मा ॥६॥ 
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सुबाहुमधुरां लेमे शत्रघाती च वैदिशम्‌ । 
द्विषा छरा तु तां सेनां माधुरीं पु्रयोद्रयोः। 
धनं च युक्तं कृखा वे स्थापयामास पार्थिवः ॥१०। 
सुकराह को मधुरा नगरीका र शन्रुधाती को वैदिश नगर 
क राजा बना दिया। मभ्रुय मे उपर्थित सेना अर धन 
केदः भाग कर अपने दोर्नों पूरो मँ बांट दिए । तदनन्तर 
शान्रूत्न जी | १०॥ 
सुबाहु सधुगयां च वेदिश्ञे शत्रघातिनम्‌ | 
ययो स्थाप्य तदायेर्ध्यां रथेनैकेन राघवः ॥१९१॥ 
सुबाइ को मधुरां ओर शघ्चुघाती को वैदिश में स्थापित कर, 
स्वयं एक रथम बेठ अक्रेते हीं अयोध्प्रा को रवाना हूए ॥११॥ 
स ददंश महात्मानं ज्वलम्तमितर पावक । 
मरै * र न त 
सु््मक्षौमाम्बरधरं युनिभिः साधंसक्षयेः ।१२॥ 
अयोध्या में पहुंच कर, शत्र ने आअभ्िदरैवकी तरह तेजस्वी 
श्रीरामचन्द्र जी कै दशेन ए | उष धमय प्रीरमचन्द्रजी बारीक 
रेशमी यख पिमे हृद थे श्र मुनियों के साथवेठे हुए ये।१२॥ 
सोभिवा्च ततो रमं प्राञ्जलिः परयतेन्दरियः | 
ज 8 
उश्ाख वाक्यं मेनन पममेषाह्ुचिन्तयन्‌ १३ 
श्र जी ने मुक कर प्रणाम किमा श्रौर पने छन्तैञ्य 
फो विचार करवे धमज्ञ श्रीरामचन्द्रजीसे हाथ ओड्‌ कर इस 
प्रकार कहने लर १३ 
५ ४ £ 
कृत्वा ऽभिषेकं सुतयोद्रयो राघवनन्दन | 
तवानुगमने राजन्‌ विद्धि मां कतनिशयम्‌ ।१५४॥ 
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हे राम ! मे अपने दोनों पुत्रोंको राञ्य देकर, अपके साथ 
चलने को तैयार हो कर श्राया ह ॥१४॥ 
न चान्यदपि वक्तव्यमतो वीर न शासनम्‌ । 
विहन्यमानमिच्डामि सदिषेन विक्ेषतः ॥१५।। 
द्मपएव हे वीर ! इसके बारे मे आप अरव कोड दूरी (विपरीत) 
आज्ञा न दीजियेगा । क्योकि मेँ आपकी आज्ञा को इक्लङ्गन करना 
नदीं चाहता नौर आपके साथ चलना चाहता हूं ।६५॥ 
तस्य तां ुदधिमङ्छोवां विज्ञाय रघुनन्दनः | 
बाढमित्येव शत्रघ रामो वाक्ययुवाच ह ॥१६॥ 
श्रीरामचन्द्र जीने श्रुध्न जीका इस प्रकार काद्‌ निश्चय 
जान कर, उनसे कटा कि, अच्छी बातत है, तुम जैसा चाहते दहो 
वैसा ही होगा ॥१६। 
तस्य वाक्यस्य वाक्यान्ते वानराः कमरूपिखः । 
ऋष्षराक्षपसङ्घाश्च समपितुरनेकशः । १७) 
श्रीरामचन्द्र जी यह कह दहीर्हैथे कि, इतने मँ ५संस्य यथै. 
खुद ूप-धारी बानर, रषं ओर राज्ञ अयोध्या मे च पहुचे | १७] 
सग्रीवं ते पुरस्कृत्य सवे एव समागताः । 
ते रामं द्रष्टुमनषः स्वगायाभिषुखं स्थितम्‌ । १८॥ 
सुपभ्रीव के नेतृत्वमे बे सत्रे बानर भ्वगे जाने ङे लिए तैयार, 
श्रीरामचन्द्र जी कै दर्शन करने को ्राए थे ।१८। 
देवपुत्रा छ षिसुता गन्धवांणां सुतास्तथा । 
रामक्षयं षिदिस्वा ते सवं एव समागताः ॥१६॥ 
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देवता, षि श्रौर गंधर्व से उत्पन्न बे सव वानर श्रीरामचन्द्र 
जी कै परलोक जाने का हाल सुन कर वहां आए ॥१६॥ 


तवानुगमने राजन्‌ सम्पाघ्ाः स्म समागताः 
यदि राम विनाऽस्मामिगच्छे्वं पुरुषोत्तम ॥२०॥ 
वे कहने लगे--हे राजन्‌ ! हम लोग तुम्हारे साथ चलने को 
श्राए ह । परुषोत्तम राम! यदि तुम.हम लोगों को अपते साथ 
लिए विना दही चज्ञे गदतो ।२० 
यमदण्डपिवोचम्य सखयास्म पिनिपातिताः। 
एतस्मिनन्तरे रामं सुग्रीषापि महाबलः ॥२१॥ 
प्रणम्य विधिवद्रौर विन्ञापयितुध्ुयतः ।॥२२॥ 
मानो तुमने यमदस्ड से हमारा घात किञ्चा। इतनेदीमें 
महाबली सु्रीव जी वीयवान श्रीरामजीको प्रणाम कर, बडी 
नम्रता से बोत्ते ।॥२१।२२॥ 
्भिषिच्याङ्गदं बीरमागतोस्मि नरेश्वर । 
तवानुगमने राजन्‌ षिदि मां इृतनिथयम्‌ ॥२३॥ 
हे नरनाथ! मै अंगद को रान्यदे कर तुम्हारे पदे पीठं 
चलने का निश्चय कर, तुम्हारे पास आया दहरं ॥२३॥ 
तैरेवय्रक्तः काङ्करस्थो बादमित्य्रषीस्स्मयन्‌ । 
विभीषणमयोवाच राक्षसेन्द्रं महायशाः ।(२४॥ 


सुभ्रीव के यह वचन सुन, महायशस्वी श्रीरामचन्द्रजी ने 
मुसक्या कर॒ कहा--“बहृत अच्छा” । तदनन्तर वे राक्तसराज 
विभीषण से बोले ॥२४६।। 
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यासा धरिष्यन्ति तावं वे विभीषण | 
€ ठ 
राक्षसेन्द्र मदहाीयं लङ्कास्थः त्वं धरिष्यसि ॥२५॥ 

हे विभीषण ! है मह्‌ बलवान ! जब तक प्रज्ञा रहै, तब तक 

तुम लङ्कापुरी सँ राञ्य करते रहना । २६ 

यावच्चन्द्रथ स्यश्च यावरिष्ठति मेदिनी । 

यावच्च भत्कथा लोके तावद्राज्यं तवास्तिह ॥२६।। 

जथ तक चन्द्र सुयं विद्यमान रह, जब तक यह्‌ प्रथिवी मौजूद 

रहे, जब तक मेरी कथा लोक्‌ मेँ प्रचलित रहै, तब तक तुम्हारा 
राञ्य स्थिर हो ।(२६॥ 

शासितस्तं सखित्वेन कायं ते सम शाक्षमम्‌ ¦ 

+ # ५ © 

प्रजाः संरक्ष धमण नोत्तरं वक्तमहसि ॥२७॥ 

दे भित्र! र्मे भित्रभावसे तुमको यह श्राज्ञा देता । अतः 
तुमह मे आज्ञा माननी चाहिए ¦ तुम धमंपूबेक प्रजा का पालन 
करो | (मेरे कथन के बाद) तुम मुम कुट भी उत्तर न 
देना ॥२७॥ 

किचान्यवक्तुमिच्छामि राक्षसेन्द्र महाबल | 
आराधय जगन्नायमि््वाङ्कलदेषतम्‌ ।\\८॥ 

र रासेनद । है महावली ! मै तुमसे रौर भी ङक कहना 
चाहता हूं । उसे सुनो । इष इ्वाङुङकक् के इष्टदेष जगन्नाथ दहै | 
सो तुम इनकी आराधना करते रहना ।२८।। 

तथेति प्रतिजग्राह रामवाक्यं विभीषणः | 
राजा राक्षसथख्यानां राघवाह्गामन्‌स्मरन्‌ ।॥।२६॥ 
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क्योकि ये इंद्रादि देवतायां के भी पूज्य श्मौर सदा आराध्य 
ह । यह सुन छर, वमीष्ठने श्रीसनचन्द्र की ब्रात मानज्ली। 
राक्तससाञ विभाष ने श्रीरामचन्द्रजजाक्ा इस आज्ञाक) सदा 
याद्‌ रखा ॥ ९६) 


“4 जगन्नाथ ` जास अभिप्राय शभ्रीरगनाथ सं जान पड़ता हे। 
क्योकि श्रीजगन्नाथ (जोपुरीमं दहं) सुभद्रा, श्रीकृष्ण श्रौर बलभद्र के 
ग्र्घावतार हं } श्रतएव इनका प्रादुर्भाव श्रीकृष्णावतार के पश्चात्‌ मानना 
पड़ेगा । श्रोरामावतार श्रीकृष्सावतार के बहुत पूवं का हे । शतः ( पुरीस्थ ) 
श्रीजगन्नाथ जी का इद्वाकुवंस के श्रारभ्यदेव होना संगत नही जान पड़ता । 
द्द्वाकुवंश क श्राराध्य कुलदेवःश्रीरंगनाथ ये, इसका प्रमाण पद्मपुराण- 
न्तगत निम्न उद्धत छोकौं सं पाया मी जाता है-- 


तावद्रमस्व राज्यस्थः काले मम पदं त्रन | 
इत्युक्त.वा प्रददौ तस्मै स्वविश्लेषासदिष्णवे ॥ 
श्रीरगशायिनं स्वाचामिद्वाकु कुलदेवतम्‌ । 
सग विमानमादाय लंकां प्रायाद्विमीष्रसः | 


विभीषण को मपे साथ नलेनेकाकार्ण यहमीथाकि, बह्मा जी 
विभीप्रण्‌ कोश्रसरहोनेका वरदे चुके थे | | 
तमेवधुक्वा काङ्कत्स्थो हदमन्तमथात्रवीत्‌ । 
जीविते कृतधुद्धिस्त मा परतिज्ञां इथा इयाः ॥३०॥ 
विभीषण से यह्‌ कह्‌ कर, श्र'रामचन्द्र जीने हनुमान जीसे 
कहा-हे हनुमान ! तुम तो अपने जीवन के लिए पुवेहीमें निश्चथ 


कर चुके हो, < देखना) अपनी उस प्रतिज्ञा को कहीं बृथा मत 
कृर डालना ।।३०॥ 
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मत्कथाः प्रचरिष्यन्ति याव्धोके हरोश्वर । 
तावद्रमस्व सुप्रीतो मद्राक्यमञुपालयन्‌ ॥३१। 


हे वानरराज ! जब तक इस लोक में मेरी कथाका प्रचार 
रहेगा, तब तकर तुम हर्वित हो मप्यंलोक में बास करना ॥३१॥ 


एवमुक्तस्तु हनुमान्‌ राषवेण प्रहास्मना । 
वाक्यं विङ्गापयामाप्त पर हषेमवबाप च ॥३२॥ 


जव श्रीरामचन्द्रजी ने एेसा कदा, तब हषिति हो हयुमाननजी 
ने उनसे क्‌ ॥३२॥ 


यावत्तव कथा लोके पिचरिष्यति पावनी । 
तावत्स्थास्यामि मेदिन्यां तवाज्ञामलुपालयम्‌ ॥३२॥ 
है भगवन्‌. ! जब तक इस परूथिवीतल प्र पवित्र करने बाली 
तुम्हारी कथा का प्रचार रहेगा, तब तक मे पकी भाज्ञाका 
पालन करता हां जीता रहगा । तदनन्तर नद्या के पुत्र वृद्ध 
जाम्बवान से ॥३३॥ 
जाम्बवन्तं तथोक्त्वा तु शृद्ं बह्मसुतं तदा । 
मेन्दं च हिषिदं चैव पश्च जाम्बवता सह । 
यावत्कलिश्व सम्पा्स्तावञ्जीवत सवदा ॥३४॥ 
तथा मेद एवं द्विविद सरे भी श्रीरामचंद्र जीनेकटाङितुम 
कलियुग प्रवृत्त होने तक जीवित रहो । इस प्रकार महावीर 


दयुमान, विभीषर, त्रह्या के पुत्र बरद्ध जाम्बवान, मद अर द्विविद 
इन पाचों को श्रीरामचंद्रजीने आज्ञा दी ।॥३४॥ 
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तदेवगुक््वा काङ्करस्थः स्वस्तानक्षवानरान्‌ । 
उवाच वाढं गच्छध्वं मया साधं यथोदितम्‌ ॥२३५॥ 
इति श्रष्टोत्तरशततमः शगः ॥ 
इस प्राः उन पो्चोकोञआज्ञादे, श्रीरामचन्द्रजजी ने अन्य 
ससस्त बानरो चौर भालु से कहा कि अपनी इच्छा के अनुसार 
तुम सब मेरे साथ चलो (३५॥ 
उत्तरकाण्ड का एर सौ श्राठर्वों सगं समाप्त हूश्रा | 
- - - 
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प्रमात्तायां तु शवां पृथुवक्षा महायशाः 
रासः कमलपत्राक्षः पुरोधसमथाव्रषीत्‌ ॥१॥ 
जब रात बीती मौर सवेरा हुआ, तब विशाल वकःस्थल वलि 
यशस्वी एवं कमललोचन श्रीरामचन्द्र जी अपने ८ कुल ) पुरोहित 
वसिष्ठजी से बोलते (१ 
अग्निदो बजघग्रे दीप्यमानं सह हिनः 
वाजपेयातपत्रं च शोभमानं महापथे ॥२॥ 
ब्रह्य द्वारा मेरा प्रन्वलित अभ्रिहोत्र यर वाजपेय का अत्यंत 
शोभायमान छत्र महापथ की शोभा बदति हए अगे आगे 
चलें ।२॥ 
ततो वसिष्ठस्तेजस्वी सवं निरवशोषतः । 
चकार विधिव्रद्धमं महाप्रास्थानिकं विधिष्र्‌ \३॥ 
श्रःरामचन्द्रजी के ये वचन सुन तेजस्वी वसिष्ठ जी ने महा 
प्रस्थानोचित विधि के अनुसार सब धमंद्रस्य किए ॥३॥ 
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ततः सुश्मास्बरधरो ब्य मावतंयन्‌ परम्‌ । 
रान्‌ ग्रहीत्वा पणिभ्यां सरयु प्रययाद्रथ ।॥४॥ 
तदनन्तरं श्रौयमचन्द्रजा मदयर रेशमा वख पहिने हुए कैदिक 
मंत्रो घ उच्चारण करते हुए भौर हाथ में इश लिए इर, सरयु 
नदी की श्रीर्‌ चलते ।४॥ 
अव्याहरन्‌ कचिक्किचिःनश्वष्टो निःसुखः९ पथि | 
निजंगाम शृहात्तस्मार्दप्यमानो यथांऽ्शुमःन्‌ ।॥५॥ 
वे चलते समय बेद्म्त्रो के सिवायन तोङ्ुढं भौर बोलतेथे 
पौर नच्सिीप्रकारकी रोह चेष्टादही कन्तेथे, वे ककड यर 
कटिं की ङु मी परकाह न कर, उवार पैर प्रकाशमान सूयेकी 
वरह अपने घर से निकले थे ॥५॥ 
रामस्य दक्षिणे पाश्वे पञ्चा श्रीः समुपभ्चिता | 
सव्येपि च महीदेवी रव्यवसायस्तथाग्रतः ॥६। 
खम समय श्रीरामचन्द्रजीको दाहिनी श्रोर साक्ञात्‌ लच्मी 
ओर वामभागसनं भूदेवी तथा उनके चागे संहारशक्ति चली ॥६। 
शरा नानाविधाश्चापि धन्रुरायत्तयुत्तमश्‌ । 
तथाञञ्युधाश्च ते सवे ययुः पुरूषशिग्रहाः ॥७] 
विविधं प्रकार के बाण, इत्तम धलुष च्नौर भोरामचन्द्र जी $ 


समस्त चआ्मायुष, पुरुष का रूप धारण कर, उनफे साथ सथ 
जारहे थे ।५॥ 


वेदा बाह्मणरूपेण गायत्री सर्बरक्षिणी । 
कारोऽथ वषटकारः सव राममनुव्रताः ॥८॥ 


९ निःसुखः पथि-पादुकादिसुखभुपेयशकराकण्टकाबाधां सोदक । 
(८ गो° ) २ व्यबसायो--त्यवसायराक्तिः-संहारशक्तिः । ( रा० ) 
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ऋषयश्च महाटमानः सवं एव महीसुराः । 
अन्वगच्छन्‌ महात्मानं स्वगंद्रारमपाहतम्‌ ॥६। 
ब्राह्मण का रूप धारण किए सखव वेद तथा स्वकी रन्ता करने 
वाली गायत्री, ओंकार, वषट्कार तथा अन्य बड़े बड़ ऋषि तथा 
समस्त ब्राह्मण की सरएडली-ये खव के खव स्वगे का द्वार सुला 
श्या देख कर श्रीरामचन्द्र जी के साथ चलते ज.ते थे ॥८॥६॥ 
तं यान्तमदुगच्छति द्यन्तःपुरचराः खियः। 
सदृद्धबलदासीकाः सवषवरकिङ्राः ॥१०॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के पीये पीञ्ि रनवास की सब सिया, वृद 
बालक, हि जङे, दासियां नोकसे के साथ चली जाती थीं ॥१०॥ 
सान्तःपुरथ भरतः शत्रुघ्नसहितो ययो | 


रामं गहिञुपागस्य साश्रिदोत्रमन्चवतः ॥११।॥ 
च्मपने अपने रनवार्सो के साथ मरत श्मौर शत्रुघ्न मी श्रन्निदयेत्र 
सहित श्रीरामचन्द्रजीके साथजारहे थे॥११॥ 
ते च सवं महात्मानः साधिदोत्राः समागताः | 


सपुत्रदाराः काङ्कत्स्यमनुनण्युमेह्यमतिम्‌ ॥१२॥ 
महात्मा ब्राह्मण, श्पने अपने अग्निहोत्र सहित वथा शर्य 
शरोर पुत्रको साथलिए हुए महामरतिमान श्रीरामचन्द्र के पीट 
पीलु जा रष्टे थे ॥१२॥ 
मन्विणो भृष्यवमांश सपुत्रपश्चबान्धवाः । 
स्वं सहानुगा राममन्वगच्छन्‌ प्रहृष्टवत्‌ ॥१३॥ 
सब मंत्री तथा चन्यं नौकर चाकर, पशु, बालक ओर भाई 
बन्द को साथ लिये हए, बड़ अ्रानन्द्‌ के साथ चले ॥१३॥। 
र वर्धवराः-- नपुंसकाः | ( गो ) 
बा० रा० इ०~-र३ 
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ततः सवाः भृतयो हृषठपुषजनाइताः 
गच्छन्तमनुगच्छन्ति राघवं गुणरञ्जिताः ॥१४॥ 
समस्त प्रजाजन हृष्ट हो, श्रीरामचन्द्र जी के गुणो पर 
मोहित हो कर, उनके पीछे पी चल रहे थे १९१४॥ 
ततः सक्लीपुर्पापस्ते सपक्षिपशुबान्धवाः# । 
राघवश्यावुगाः स्वं हृष्टा विगतकरसपषाः ॥ १५; 
वे खी श्मौर पुरुर श्रपने भाद बंदों सहित तथा पशु पर्चिर्यो 
को साथ लिए हए, हर्वित्त अन्तःकरण से एवं निष्पाप दहो, श्रीराम 
चन्द्र जी छे पीट पीले चज्ते ॥१५॥ 
स्नाताः पष्ुदिताः सवं हाः पृष्टाश्च वानराः 
ददं किलकिलाशब्दः सवं राममनुवतस्‌ ॥१६। 
सव वानर स्नान कर प्रसन्न भ्रौर हृष्टपुष्ट हो किलकाि्यां 
मारते, श्रीरामचन्द्र जी क पीके पीठे दोडते चले जाते थे ॥१६॥ 
न तत्र कशिहीनो वा बीडितो बापि दुःखितः 
हृष्टं भभुदितं शवं बभूव परमाद्युतम्‌ ॥१७॥ 
उस समुदाय में उख समय कोई भी दुःखी या दास अथवा 
लञ्जित नदीं देख पड़ता था । प्रस्युत सब प्रसन्नवदन देख पड़ते 
थे । यह एक विलक्षण बातत थी ॥१०॥ 
्रष्टुकामोथ नियान्तं रमं जानपदो जनः । 
यः भातः घोपि दैव स्वगांयानृगतो मदा ॥१८॥ 
उस समथ जोलोग देशान्तयो से श्रीरामचन्द्र जी के दशन 
करनेकोभ्राएथे, षे भी उनकै पीडेहोलिये थे ॥१८॥ 
` # पाठान्तरे--“वादनाः | 


नवाधिकशततमः सगः ६११ 


ऋक्षवानररक्षासि जनाश्च पुरवासिनेः । 
्रागच्छन्‌ परयां भक्तया पृष्तः सुसमाहिताः ॥१६॥ 
जितने रील बानर, राक्षस श्नौर धुरबासी मजुष्यथे, वे सब 
के सब बड़े अनुगागसे भौर सावधानता पवक श्रीरामचन्द्रजी 
के पीं पट्टं चत्ते जाते थे ।१६॥ 
यानि भूतानि नगरेप्यन्तधानगतानि च । 
राघवं तान्यनययुः स्वगाय सषु पस्थितप्‌ ।॥२०॥ 
यही नही; बरस्कि अयोध्या मेँ रहने वाक्ते अहश्य भात्माए भी 
स्र्मप्राति की कामना से श्रोरामचन्द्र जी के पीये पीद्ध गईं ॥२०॥ 
[ टिप्णी--इस प्रमाण से पता चलता दै कि रामायण काल मं 
भी एेसी आरामा थी जो भूलोक (0071100८ व5]17118) मं रहकर समय 
बिताते थे | | 


यानि पश्यन्ति काङकत्स्थं स्थावराणि चराणि च | 


सर्वाणि रामगमने अनजग्धुहिं तान्यपि ॥२१॥ 
ञ्ञोजोस्थाबर श्रौर जङ्गम जीव श्रीरामचन्द्र जी को जाते 
देखते, वे सव भी उनके पीट, लग लेते थे ॥२१॥ 
नोच्छसत्तदयोध्यायां सुसुकष्ममपि दश्यते । 
तिर्थग्योनिगताशेव सवं राममनव्रताः ॥२२॥ 
इति नवाधिकशततमः सगः ॥ 
डस समय अयोध्या मे ।जतने श्वाक्च केने वाक्ते कीट पतंग 
श्मोर तिर्यीयोनि बाले जौव ये, षे सवदही श्रीरामचन्द्रकेसाथदहो 
लिये थे ।२२॥ 
उत्तरकाण्ड का एकौ न्व सगे-समाप्त हुश्रा । 


कै # 
क (क) # कनन 
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अध्यधयोजनं गला नदीं पश्चान्युखाधिताम्‌ ; 
+ € 
सरयु पुण्यसलिला ददश रघुनन्दनः ॥१॥ 

इस प्रकार चलते चलते जब वे अयोध्या से लगभग दो कोस 
निकल गए, तब श्रीरामचन्द्र जीने पवित्र प्रवाह से पथिमकी 
ओर बहने वाली सरयू नदी को देखा ॥१॥ 

[ टिप्पणी-उस समय कौ श्रयोध्या वतमान उजाड श्रयोध्या की 
तरह सरयू क तट पर बसौ हुदै नहीं थी, इससे यह न समभेना चादिए्‌ | 
उस समय की श्रयोध्या का विस्तार लंदन की तरह कितने ही मीलों मे 
था राजभवन से, उस समय, सरयू का फासला दो कोस--चार मील 
था | | 

९ १, 
तां नदीमाङलावतां सवत्रानुसरनरुपः । 
आगतः सपरजो रामस्तं देशं रघुनन्दनः ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्र जी सब लोगोंको साथ लिये हए भेंवरो श्रौ 

तरङ्गा से घुशोभित सरयू के तट (गोप्रवारक-गुप्रार घाट ) पर 
पटच ॥२॥ 

अथ तस्मिन्‌ बुहृतं त॒ बह्मा लोकपितामहः । 

न 9 र 
सर्वेः परिषटतो देवेभूषितैश् महात्मभिः ॥२॥ 


इतने मेँ लोकपितामह न्मा जी समस्त देवताश्च भौर 
महात्मा ऋषियों को अपने साथ लिये हए ॥२॥ 


आययौ यत्र कङक्स्थः स्वर्गाय सथ्रुपस्थितः | 
विमान शतकोरीभिर्दिव्याभिरमिसंहतः ॥४। 
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सो करोड षिमानो प्रहित वहो आप, जहाँ श्रीरामचन्द्र जी 
स्वगं जाने के लिए उदयत ये ॥४॥ 
दिभ्यतेजोतं भ्योम ज्योतिभूतमनत्तमम्‌ । 
स्वयपभेः स्वतेजोभिः स्वर्गिभिः पुण्यकर्मभिः ॥१॥ 
उख समय ऋःकाशमर्डल (देवता के) दिव्य तेज से पृश 
हो, चमक रहा था। क्योकि बद बड़े तेजस्वी श्लौ पवित्र कीर्ति 
सम्पन्न स्वगवासी जीवगण {ज्या जीके साथ वहां रार हुए 
थे ) ॥५॥ 
पुण्या बाता ववुश्चैव गन्धवन्तः सुखप्रदाः । 


पपात पुष्यदषटिश्च देषेभुक्ता महौघवत्‌ ।६॥ 
उस समय सुगन्धित एवं सुखद्‌ पवन चलने लगा देवता 
लोग पष्प की भरपूर बृष्टि करने लगे ॥६॥ 
तस्मिंस्तूयेशतेः कीणे गन्धर्वाप्सरसां इले । 
सरयुसलिलं रामः पद्भ्यां सष्ुपचक्रमे ॥७॥ 
सैकड़ों दुन्दुभियां बजाते हए गन्धर्वा ओर अप्सरो से वह 


स्थान भर गया, तव ॒श्रीरामचन्द्रजी पेदल ही सरयु के जल 
म घुसे ॥७॥ 


ततः पितामहो गशीमन्तरिक्षादमाषत | 
गच्छ पिष्णो भद्रं ते दिष्टया प्राप्रोि राघव ।८॥ 
उस्र समय च्राकाश से ब्रह्माजी बोज्ञे--हे विष्णो! हे राघव! 
श्राइये । तुम्दारा मंगल -हो तुम हदमलोगों के सौभाग्यदी से 
अपते लोकमेंश्ारषे दो ॥८॥ 
भ्रातभिः सह देवाभैः प्रविशस्व स्विकां तथुम्‌ । 
यामिच्छसि महाबाहो तां तनु प्रविश स्विकाम्‌ ॥६॥ 
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देवताः के समान कान्तिबाकज्ञे माइयों सहित तुम अपने 
प्रियललोक म पधारो । हे महाबाहो ! जिस शरीरम तुम प्रवेश 
करना चाहते हो, उसमें प्रवेश करो ॥६॥ 
वैष्णवीं तं महातेनो यद्वाऽऽकाशं सनातनम्‌ । 
स्वं हि ललोकगतिदंव न स्वां केविसखजनानते ॥१०॥ 
तुम चाहे विष्णु के शरीर मँ अथवा इस सनातन ( अनादि ) 
छाकाशसूपी निज्ञ शरीर मे प्रवेश कतो। है देव ! तुम दही 
समस्त लोकों की गति हये । तुमको को नदीं जानता ॥१०॥ 
ते मायां विशालाक्षीं तव पूषेपरिग्रहम्‌ । 
त्वामचिन्त्यं महहूभूतमक्षयं # चाजरं तथा । 
यामिच्छसि महतिजस्तां तनुं भ विश्च स्वयम्‌ ॥११॥ 
हे भगवन्‌ ! वे विशालनेत्री ज्ञानशक्िषशूपिणो तुम्हारी माया 
जानकीदी तुमको जानती दँ, जो तुम्हारी पहिली पत्नी खादिः- 
शक्ति है । ठम अचिन्त्य, महाभुन, अक्तयय ओर अजर हौ । हे महा- 
तेजस्वी ! त॒म जिस शरीर म चाहो उसमें स्वयं प्रवेश रो ॥१९॥ 
पितामहवचः शरुता विनिरिचत्य महामतिः । 
विवेश वैष्णवं तेजः सशरीरः सहानुजः ॥१२॥ 
महामतिमान्‌ श्रीरामचन्द्रजीत्रह्याजी की इस स्तुति को सुन, 
छ्मौर { उनकी बातो पर ) विचार कर, वैष्णवी तेज में भरवेश कर 
गए ॥१२॥ 
ततो विष्णुमयं देवं पूजयन्ति स्म देवताः | 
साध्या मरुद्गछाश्चैव सेन्द्राः साशिपुरोगमाः ॥१२॥ 
# पारान्तरे-“खवंसंग्रहम्‌ # 
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उस समय विष्एुमय मगवान्‌ श्रीरामचन्द्र का सब देवता, 
साध्य, मरुद्गण, इन्द्र खरौर अर्नव, पृज्नन करने लगे ५१३॥ 
ये च दिव्या ऋषिगणा गन्धवाप्परसश्च याः | 
सुपणनागयक्षाश्च देस्यदानवराक्षषाः ॥१४॥ 
तथा जो अन्य ब्रह्मि, अप्ठराएं, नाग, सुपण, यन्न, दैत्य 
दानव चौर राकस थे ॥१४॥ 
सवं पृष्टं परमदितं घुशम्पूणमनोरथम्‌ । 
साधु साध्विति तैदवेख्िदिव गततकस्मषम्‌ ।१५॥ 
वे खव त्यन्त हषित हुए । उन खव की मनोभिलाषाएे परी 
इई । वे साधु साघु कह कर, उनको स्तुति करने लगे । सारा 
स्वगं पवित्र हयो गमा ॥१५॥ 
अथ विष्णमहातेजाः पितामहमरुवाच ह । 
एषां लोकं जनोधानां दातुमहसि सुब्रत ॥१६॥ 
तब मदहातेजस्वी मगवान्‌ विष्ण ब्रह्मा जी से बोत्ते-हे सुव्रत । 
ये जितने जीवमेरे साथच्ाएदह, इन सवबकोरस्वगेमें रहने के 
लिए तुम इन्तम स्थान बतलाममो ॥१६।। 
इमे हि सें स्नेहान्‌ मामसुयाता श्यशस्विनः | 
भक्ता हि भजितव्याश्च त्यक्तात्मानश्च मत्कृते ॥ १७।। 
ये सब लोग मेरे स्नेह के वशवर्ती हो मेरे साथ चते आरै 
यशस्वी है श्रौर मेरे मक्त ह मेरे र्षु इन लोगों ने अपने शरीर 
तक व्याग दिर है| त्र: इन पर छपा करनामेरा कत्तव्य हे ॥ १॥ 
तच्छ खा विष्णवबचनं बह्मा लोकगुरुः परथ 
लोकान्‌ सान्तानिकाज्नाम यास्यन्तीमे समागताः ॥१८ 
# पाटान्तरे--"मनस्िनः । 
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विष्णु भगवान्‌ कै वचन सुन कर लोकपितामह त्ह्याजी 
कहने लगे कि, यह सत्र तुम्हारे भक्त सन्तानकं नामक लोक 
मजा कर सुख से रहै ॥१८॥ 
यच्च ति्यग्गतं किथ्चित्वामेवमनुचिन्तयत्‌ । 
पराणांस्त्यक्ष्यति भक्त्या वे तत्‌ सन्ताने षिवत्स्यति।१९॥ 
(येतो तुम्हारे साथच्माए हँ इनकीतो बातदही न्यारी दहै) 
हे प्रभो ! जो ति्येग्योनि बाक्ञे जीव भी तुम्हारा ध्यान करते हुए 
शरीरत्याग करेगे, वे भी इन्दं सन्तानक लोकों मै निवास 
करेगे ॥१६।। 
सवैः बरह्मगुणेयंक्ते रह्मलोकादनन्तरे । 
वानराश्च स्विकां योनिगरक्षश्चैव तथा ययुः ॥२०॥ 
येभ्यो विनिःखताः वं सुरेभ्यः सुरसम्भवाः | 
तेषु प्रविषिशषे चैव सुग्रीवः भूयेमण्डलम्‌ ॥२१॥ 
यह्‌ सन्तानक लोक ब्रह्मलो$ से मिले हुए है अर ब्रह्मलोक 
के समान ही ( अथात्‌ इन लोकतां मे भी सब प्रकार के सुख रईै। 
इन लोर्कोके रहने बालों कोब्रह्याके साथी सुकछिहोतीहै) 
बानर ओर रद जिन जिन देवतां के अंशो से उत्पन्न हुये थे, 
वे उन्दी उम्दीं देवतार््ोमें लीनो गर्‌ | सुप्रीव सुयमरुडलमें 
प्रवेश कर गए ॥२०।।२१॥ 
पश्यतां सवदेषानां स्वान्‌ पितृन्‌ प्रतिपेदिरे । 


तथा नुवति देवेशे गोपरतारमुपागवाः ॥२२॥ 
अन्य सखव रीं बानर (ज्या जी के इन वचर्नो को सुन 
गोप्रारघाट मे जा ओर शरीर त्याग कर अपने अपने पृवेजों से) 
सब देवतार्धोके सामनेदही जा मिज्ञे॥२२॥ 


दशाधिकशततमः सगेः ४१७ 


भेजिरे सरयु सवै हषंपूोभ्र विद्धाः, 
अवगाद्याप्छु या यो वै प्राणंस्त्यक्तवा प्रहुष्टषत्‌ ॥२३॥ 
न्य लोर्गोने भी दहर्बित दहो आंखो से ( आनन्दके) यसू 
बहाते हुए, सरयु में स्नान कर अपने शरीर त्याग दिए ॥२३॥ 


मासुषं देहयुत्छज्य विमानं सोध्यरोहत । 
तियग्योनिगतानां च शतानि सरयूजलम्‌ ॥२४॥ 
उसी क्षणवे सब मनुष्य शरीर त्याग कर श्रौर दिव्य शरीर 
पाकर, विमार्ग मेजा वेढे क्य तक कै, सैकड़ों तियग्योनि 
वाक्ते ( पशु पक्षी) भीसरयू मे स्नान कर श्रौर शरीर त्याग, ॥२४॥ 
संराप्य त्रिदिवं जगुः परमासुरपुंषि च । 
दिव्या दिग्येन वपुषा देश दीप्ता इवाभवन्‌ ॥२५॥ 
दे उपल शरीरो के पाकर ओर विमानो मे नेऽस्व्रगकेा 
गए श्र व्यँ बे सब देवता््नो ङी तर्ह्‌ शोभायमान होने 
लगे ॥२५॥ 
गत्वा तु सरयुतोयं स्थावराणि चराणि च । 
प्राप्य तत्तोयषिङ्ेदं देवलोकमुपागमन्‌ ॥२६॥ 
क्या चर, क्या अ्रचर, जितने प्राणी थे; बे उपसस्यसस्यू 
म स्नान कर ओर शरीर व्याग कर, स्वगगामी हर ॥२६॥ 
तस्मिन्नपि समापन्ना ऋक्षवानररक्षसाः । 
तेऽपि स्वगं परविविदयर्दहानिषक्षिप्य चाम्पसि ॥२७ 
रीय, बानर ओर राक्षोमेंसे जिस जिटने उष समय 
सरयु के जल मेँ स्नान किष, वे सस्य कै जलम अपना शरीर 
त्याग, सवग स्िधारे ॥?७॥ 


६१४८ उन्तरकछारुडे 


ततः समागतान्‌ सवान्‌ स्थाप्य लोकयुरुदिवि । 
टैः परषुदितेदेवेजगाम तरिदिवं महद्‌ ॥२८॥ 
इति दशाधिकशततमः सगः ॥ 
इस प्रकार लोकपति ब्रह्मा जी सब जोश का उत्तम लोकोंमें 
रिका, हर्षित होते हृए सब देवतार्थं सदहित स्वगे के चज्ञेगए ॥२॥ 
उत्तरकाण्ड का एकसौ दश्वा सगं समाप्त हुद्या | 


~--- © ‡ ~~ 
४ 
एकद्शोत्तरशततमः सगः 
-- ~~ 
एतावदेतदाख्यान सोत्तर ब्रह्मपूजितप््‌ । 
रामायणमिहि ख्यातं मुख्यं वाद्मीकिना कृतम्‌ ॥१॥ 
महि गस्मीकि जी की बनाई यह इतनी दी त्तरकारड युक्ते 
रामायण है, ओ रामायणे नामस प्रसिद्धै ओर ब्रह्माजी 
दारा प्रशंसितः ॥१। 
ततः प्रतिष्ठितो षिष्णुः स्वगलोके यथा पुश | 
येन व्याघ्मिदं सवं त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ ।(२॥ 
जो भगवान्‌ विष्यु चराचस्मयतीर्नो लोमे व्याप्त, वे 
भगवान्‌ बिष्णु, पूववत्‌ स्वगं में जा विराजे ॥२॥ 
ततो देषाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमषंयः ¦ 
नित्यं शृण्वन्ति संहृष्टाः काव्यं गमायसं दिषि ।॥३॥ 
तवर से स्वरं में देवत, गन्ध॑वं, मिद्ध श्नौर म्पि इस रामायण 
काव्य का निरय ह पित्त हो सुनने लगे ॥६॥ 


एकदशोत्तरशततमः सेः ६१६ 


इदमाख्यानमायुष्यं सौ माग्यं पापनाशनम्‌ । 
रामायण देव्षमं श्राद्धषु श्रावयेद्‌ बुधः ॥४॥ 
यह उपाख्यान ( क्था ) आयुष्य श्मौर सौभाम्य का बढ़ाने 
वाला श्रौर पाप का नाश करने बलाद । यह्‌ काव्य वेद्‌के 
समान ह । परिडितों के श्रद्धकाल मे इसे सुनाना चाहिए ॥४॥ 
अपुत्रो लभते पुत्रमधनो लभते धनम्‌ । 
¢ १०१ 
सवपापेः भुच्येत पादमप्यस्य यः पठेत्‌ ॥५॥ 
इसके पटने मौर सुनने से घ्रपुत्रठको पुत्र यौर निर्ध॑नी को 
धन भिलतादहै। जो इस काव्यके किसी एक श्लोक का एक पाद 
भी पदता हे, बह समस्त पाष से चुट जाता है ॥॥ 
पापान्यपि च यः कुयादहन्यहनि मानवः । 
पटत्येकमपि शलोक पापात्‌ स परिमुच्यते ॥६॥ 
जो जन नित्य विविध प्रकारके पापकरतादहै, बह (भी) इख 
काव्य का एक ही श्लोक पठने से सव पर्पोसेद्धुट जाता है ॥६॥ 
वाचकाय च दातव्य वस्त्रं धेनु हिरण्यकम्‌ । 
वाचके परितुष्टे तु तुष्टाः स्युः सवदेवताः ॥७॥ 
इस काव्य के सुनाने बलेको कष्ड़ेगौ श्रौर सुवे देना 
चाहिए । क्योकि उसके सन्तुष्ट होने से समस्त देवता सन्तुष्ट 
होते है ॥9 
एतदाख्यानमायुष्य पटन्‌ रामायणं नरः । 
सपुन्रपौघ्रो सोकेरिमन्‌ पत्य चेह महीयते ॥८॥ 
इस श्रायुवेद्धेक रामायण नामकं आख्यान का पाठ करने से, 
मनुष्य इख लोक मेँ पुत्र पौत्रो का षातादहै ग्रौर अन्तमँस्वगं मै 
भी उसकी प्रतिष्ठा ( सम्मान ) होती हे ॥८॥ 


६२० उन्तरकारडे 


रामायसं गोषिसगे मध्याहे वा समाहितः 


सायाहं वाऽ्पराह्ने च वाचयन्नावसीदति ॥€॥ 
जो नर, श्रीमद्रामायण के सबेरे (गो चरने के लिए छोडने 
के समय ) दोपहर पीडे अथवा सायङ्काल के समय, सावधानता 
पुवेक पदृता है, बह कभी दुःख नदीं पाता ॥६॥ 
¢ 
भयोध्याऽपि पुरी रम्या शून्या वषगणान्‌ बहून्‌ । 
ऋषभं प्राप्य राजानं निवापघ्रुपयास्यति ॥१०॥ 
अयोध्या नगरी भी बूत दिना तक खाली पड़ी रहैगी 
तदनन्तर उसे षम नामक राजा फिर से बसावेगे ॥१०॥ 


एतदाख्यानमायुष्यं समाविष्यं सहोत्तरम्‌ । 


कुतवान परचेतसः पुत्रस्तद्बरह्माप्यन्वमन्यत ।॥११॥ 
इति एकदशात्तर शततमः सगः ॥ 
भविष्योतच्तर सहित यह आयुष्य का वदने वाला आख्यान 
प्रचेता के पुत्र श्रीवाल्मीकि जीकारचा हृश्ाहै श्र ८( संधा 
वेदाथ प्रतिपादक होनेकेकाष्ण) त्या जीने भी इसे माना 
ह ॥१९॥ ॥ 
उत्तरकाण्ड का एकसौ ग्यारह्वा सगं समाप्त दुश्रा | 
॥ इति ॥ हरि श्रो तरछत्‌ ॥ 
रामं रामानुजं सीता भरतं भरताञुजं । 
सुग्रीचं"वायुसूु च प्रणमामि पुनः पुनः ॥ 
रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे | 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः॥ 
मङ्गलं लेखकानां च पाठकानां च मङ्गलं | 
मङ्गलं सवंलोकानां भमो भूपतिमङ्गलम्‌ ॥ 
| ता° १-१-२६ से श्रारम्म कर ३१-१२-१६२६ की रथं लिखना समाप्त किरा] 


। श्रीः ॥ 
श्रीमद्रमायणपारायणसमापनकमः 


भरवेष्णवसम्प दायः 
---&<--- 
एवमेतत्पुराव्त्तमाख्यानं भद्रमस्तु वः। 
प्रव्याहरत विखब्धं बलं विष्णोः प्रवधंताम्‌ ॥१॥ 


लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां परयामवः। 
येषामिन्दीवर श्यामो हृदये सुप्रतिष्ठितः ॥२॥ 


काले बषेतु पजन्यः प्रथिवी सस्यशालिनी । 
देशोऽ्य क्षाभरहितो ब्राह्यणाः सन्तु निभेयाः ॥३॥ 


कावेरी वधेतां काले काक्ञे वषेतु वाखवः 
्रीरङ्गनाथो जयतु श्रीरङ्गश्रीश्च वेधेताम्‌ ॥४।। 


` स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ठां 

न्याय्येन मागेख मद्यं महीशाः । 
गोन्र। मशेभ्यः शुभमस्तु नित्यं 

लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥५॥ 


मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणान्धये । 
चक्रवर्सितनूजाय सावेभोमाय मङ्गलम्‌ ॥६॥ 
बेदपेदान्तवेद्याय मेषश्यामलमूतेये । 

पंसां मोहुनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलम्‌ ॥७॥ 


ध. म. 


विश्वाभित्रान्तरङ्गाय मिथिललानगरीपतेः। 
भाग्यानां परिपाकाय भव्यकूपाय मङ्गलम्‌ ६८) 


पिच्रभक्ताय सततं ाव्रभिः सह सीतया । 
नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मङ्गलम्‌ ।६॥ 


त्यक्तसाकेतवाक्लाय चिच्रकूटबिहारिणे । 
सेव्याय सबेयभिनां धीरोदाराय मङ्गलम्‌ ॥१०॥ 


सौमित्रिणा च जानक्या चापवाणासिघारिणे । 
घंसेव्याय सदा भक्त्या स्वामिने मम मङ्गलम्‌ ॥११। 
दरुडकारख्यवासाय खरिडितासरशत्रवे । 

गृध्रराजाय भक्ताय मुक्तिदायास्तु मङ्गलम्‌ ॥१२॥ 


सादरं शबरीदत्तफलमूलाभिलाष्णि । 
सौलमभ्यपरिपूय सत्त्वोद्विक्ताय मङ्गलम्‌ ॥१२॥ 


हनुमस्समवेताय हरीशाभीष्टदायिने | 
वालिप्रमथनायास्तु महाघीराय मङ्गलम्‌ ।१४॥ 


श्रीमते रघुवींराय सेतूज्लङ्घितसिन्धवे । 
जितयाक्तसाराजाय रणघीराय मङ्गलम्‌ ॥१५॥ 


आसाद्य नगरीं दिव्यामभिषिक्ताय सीतया । 
राजाधिराजराजाय रामभद्राय सङ्गलम्‌ ।१६। 


मह्लाशासनपरमदाचायंपुरोगमैः 
स्वैश्च पूव राचारः सल्छतायास्तु मङ्गलम्‌ ॥१५७। 


~~ -- 


७. 


मध्वसम्बद्‌ायः 

स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम्‌ 

न्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः | 
गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं 

लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥१।॥। 
काज्ञे वषतु पव्वन्यः प्रथिवी सस्यशालिनी | 
देशोऽयं क्तोभरदितो ब्राह्यणाः सन्तु निभयाः ॥२॥ 
लायस्तेषां जयस्तेषां इतस्तेषां पररभवः । 
येप्राभिन्दीवरश्याम हदये सुप्रतिष्ठितः ॥३॥ 
मङ्गलं कासलेन्द्राय महनीयगुाब्यये । 
चक्रबतितनूजाय सावेभोमाय मङ्गलम्‌ ॥४॥ 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियेरबा 

बुद्‌ ध्याट्मना वा प्रकृतेः स्वभावात्‌ । 
करोमि यद्यत्सकलं परस्मै 

सारायणायेति खमपेयामि ॥५॥ 





स्मातंखम्पदायः 


स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन मागण महीं महीशाः । 
गोन्रह्यणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं 
लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥१॥ 
काल्ञे बषैतु पजन्य: प्रथिबी सस्यशालिनी । 
देशोऽयं क्षोभरदहितो ब्राह्मणः खन्तु निमेयाः ॥२॥ 
पुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः खन्तु पो्निणः। 
अघनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्‌ ॥३॥ 


( ४ 


चरितं रघुनाथस्य शततकोटिभ्रविस्तरम्‌ , 
एकेकमक्तर प्रोक्तं महापातकनाशनम्‌ ॥४॥ 
श्रवन्‌ रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा | 
ख याति ब्रह्मणः स्थानं ब्रह्मणा पूञ्यते सद्‌ा ॥५॥ 
रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे । 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतेये नमः \।६॥ 
यन्‌ मङ्गलं सहसखाक्ते सवेदेबनमस्छृते । 

बृत्रनाश्चै सममवत्तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ।(५॥ 

मङ्गलं कोसकञेन्द्राय महनीयगुणात्मने । 
चक्रवर्तिन्‌ ज्ञाय सावेमोमाय मङ्गलम्‌ ॥८॥ 

यन्‌ मङ्गलं सुपणंस्य विनताकल्पयत्‌ पुरा । 
दमत प्रार्थयानस्य तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥६।। 


छ्ममृतोतपादने दैत्यान्‌ प्रतो वज्रधरस्य यत्‌ 

अ द्तिमंङ्गत प्रादानत्तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ १०। 
त्रीन्‌ विक्रमान्‌ प्रकूमतो विष्णोरमिततेजसः । 
यदासीन्‌ मङ्गलं राम तत्ते मवतु सङ्धल्षम्‌ ।॥१९॥ 


ऋतवः सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्च ते) 
मङ्गलानि महाबाहो दिशन्तु तव सवेदा ।१२। 


कायेन वाचा मनसेन्दरियेवां 

बुद्ध्यात्मना बा प्रकृतेः स्व भावात्‌ । 
क्र रोमि यद्यत्सकलं परस्मै 

नारायणायेति समपेयामि ॥१३॥ 


श्रीमद्रामायण श्रनुष्ठानविधि 
9 
“बालो” वंशकरः प्रोक्तो 
“अयोध्या? उ्याधिनाशनः। 
“शरर्योद्यभयं”” कन्त 
“किष्किन्धा” मिच्रदायकः ॥ 
( २ ) 
“सुन्दर शोकहतं च 
“युद्ध” शत्रप्रणशकः | 
“उन्तर' श्रवणात्‌ पुखां 
नोत्तरं विद्यते फलम्‌ ॥ 


पारटक्रम-- कार्तिक, माध ओर चैत्र मासो शक्ल पत्त 
क्वभी को पुनवेसु होने पर चस दिनि से श्री मद्रामायण 
का पाठ भ्मारम्म करना चाहिश्‌ । प्रति दिन २० सगंके हिसाबसे 
पाठ कर के श्नौर पुष्य नक्घत्र मँ राज्याभिषेक कर पारायण समाप्र 
करे । प्रायः भावुकजन उत्तरकार्ड का पारायण घर में 
बैड कर नदीं करते । ओर सवं प्रथम उत्तरकाण्ड का पाठ कर 


अन्त मेँ बालकारड से युद्धकाण्ड तक पाठकर पारायण समाप्त 
करते हं । 


विश्ञेष--पाठ करने के पूवं हलुमान जी सहित भगवान्‌ 
सीता राम का षोडशोपचार पूजन करे ओओर जव तक पाठ करे 
तष तक (अपनी दाहिनी श्रोर) एक घृत का दीपक, केसर-भिश्चित 
चन्दन से किसी ताञ्रपात्न पर षदुकोण य॑त्र बनावे अर उद पर 
चावल बिद्या कर, उन चावला पर सखद्‌े। कठ समाप्त होने परं 
प्रतिदिन उस पाठषल को सीतारामपेख करदे। जिस .दिनि 
ना० रा इउ०~ रं 


( २ ) 

पल्मभिषेक हो, उस दिन यथाशक्ति नाद्मणभोजन करावे भौर 
श्रीह्‌नुमसप्रीत्यथं नस को शगुरधानी खिल्ले । 

पाठ करते सभय उत्तर या पृ्ाभिभ्रुल बैठे अर जितने दिर्नो 
पाठ करे, उतने दिनो पृणेहूपेण बद्यच्ये से रहै । अरपामागं की 
दवन करे । स्नान कर सफेद वस्त्र धारण करे। भूमि पर 
शयन करे । एक बार हविष्यान्न यथाविधि भोजन करे } मलमूत्र 
विखजेन कर, शरीर शुद्धि करे । सखरीप्रसङ्ग न करे । जूते न पदिने | 
बाल न बनवावे | मिथ्यामाषण न करे। कोध न करे । म्लेच्छों 
एवं अश्परश्यो का नतो स्पशं करे श्नौर न उनसे बातचीत 
करे । पवित्रता से रहे । ) 


[--टिप्पणी- यह साधारण पारायण विधि दहै। विशेष विधि 
उपयुक्त पात्र मिलने पर बतलाई जा सकती है । | 


# भजे हुए गेहुश्रौ मे गुड़ मिलाने से गुरधानी बनतौदै। = ` 


अथ श्रीमद्रामायणमांहात्म्यं लिख्यते 
[ स्कन्द पुराणान्तगेत 1 
प्रथमोध्यायः 


॥ श्रीमतेरामचन्द्राय नमः ॥ 
श्रीरामः शर णं समस्तजगतां रामं विना का गतिः 
रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कायं नमः । 
रामात्‌ त्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सकं वे 
रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम स्वमेवाश्रयः ॥१॥ 
चित्रकूटालयं राममिन्दिरिनन्दमन्दिरम्‌ । 

वन्दे च परमानन्दं भक्तानामभयप्रदम्‌ ॥२॥ 
नह्यविष्ण महेशाचा यस्यांशा लोकसाषकाः | 
तमादिदेवं श्रीरामं विशुद्धं परमं मजञे ॥३। 

॥ ऋषय उचुः | 
भगवन्‌ सवेमारुयातं यद्पष्टं विदुषा स्वया । 
संसारपाशबद्धानां दुःखानि सुबहूनि च ।४।। 
एतत्संखारपाशस्य ददकः कतमः स्मृतः 
कलो वेदोक्तमागोश्च नश्यन्तीति त्वयोदितम्‌ ॥५॥ 
अधमेनिरतानां च यातनाश्च प्रकीर्तिताः 
घोरे कलियुगे प्राप वेदमागे बहिष्कृते ॥६। 
पाषर्डस्वं प्रसिद्धं वै तत्सवं परिकीर्तितम्‌ । 
कामातां हस्वदेदहाश्च लुन्धा अन्योन्यतत्पराः ॥५॥ 


रामायखमाहात्म्यस्‌ अन्यायः १ 


कलौ सवे भविष्यन्ति स्वल्परायो बहुप्रजाः । 
खियः स्वपोषशपरा वेश्यालावश्यशोभिताः ।॥८॥ 


पतिषाक्यमनादव्य सदान्यगह तत्परा: | 

दुःशीला दुष्टशीलेषु ₹रिष्यन्ति सदा स्पहाम्‌ ।६॥ 
छअसंवृत्ता भविष्यन्ति पुरुषेषु कुलाङ्गनाः । 
परुषानृतभाषिर्यो देहसंस्कारवजिताः ॥१०॥ 


वाचालाश्च भविष्यन्ति कलौ प्रपरे च योषितः । 
भिक्तवश्वापि भिन्नादिस्ेहसंबन्धयन्त्रिताः ॥११॥ 
अन्योपाधिनिमित्तेन शिष्यातुमरहलोल्लुपाः । 
पाशखश्डालापनिरताः पाषर्डजनस्कनः | 

यदा हिजा भविष्यन्ति तद्‌ ब्रद्धि गतः कलिः | १२ 


विप्रवंशोद्धवश्रेष्ठ उपवीतं शिखां त्यजेत्‌ । 
कथं तच्निष्छति याति वद्‌ सुत महामते ॥१३॥ 


राक्षसाः कलिमाभित्य जायन्ते ब्रह्मयोनिषु । 
परस्परं विरुध्यन्ति भगवद्धमेबन्धकाः ॥ १९], 


द्विजाबुष्ठानरहित।ः भगवद्धमेवजिताः। 

कलो विप्रा भविष्यन्ति कञ्चुकेाष्णीषधारि णः ॥१५॥ 
घोरे कलियुगे जद्यञ्चनानां पापकमेणाम्‌ । 
मनःशुद्धिविदहीनानां निष्कृतिश्च कथं भवेत्‌ ॥१६॥ 


शृ ्रहस्तोदकं पक्र शुद्रश्च सह भोजनम्‌ । 
शौद्रमन्नं तथास्नीयाक्कथं शुद्धिमवाप्तुयात्‌ !1१७। 
तथा तुष्यति देषेशो देषदेषो जगद्‌ गुरः 

तन्नो वदस्व सवज्ञ सूत क।रुख्यवारिषे ॥१८। 


रामायरमाहस्म्यम्‌ अध्यायः १ 


वद्‌ सूत मुनिरेष्ठ सवैमेतदशेषतः। 
कथं न जायते तुष्टिः सूत सद्चनामृतात्‌ ॥१२॥ 


॥ सूतउवाच ॥ 
श्णुभ्वम षयः सवे यदिष्टं वो वदाम्यहम्‌ । 

गीतं सनत्कुमाराय नारदेन महात्मना ॥२०॥ 
रामायणमहाकाभ्यं सवेवेदाथंसंमतमर. । 
सवेपापम्रशमनं दु्ट्रहनिबारणम. ॥२१॥ 
दुःस्वप्रनाशनं घन्यं भुक्तिमुक्तिफएलम्रदम्‌ | 
रामचन्द्रगुणोपेत सवंकल्या एसिद्धिदम. ॥२२॥ 
घमाथेकाममोक्ञाणं हेतुमत महाफलम. । 
अपृवेपुण्यफलदं शछगगुध्वं सुघमादहिताः ॥२३॥ 
महापातश्युक्तो वा युक्तो वा सवेपातकैः | 
भ्रत्वेतदाषं दिन्यं हि काव्यं शुद्धिमव्राप्नुयात्‌ ॥२४] 
रामायणे प्रवतेन्ते खञ्नना ये जगद्धिताः | 

त एव कृतक्कस्याश्च सवंशाख्ाथकेाविदाः ॥२५॥ 
धमाथेकाममेत्ताणां साधनं च द्विजोत्तमाः । 
श्रोतव्यं च खदा भक्त्या रामाख्यानं तदा चृभिः ॥२६॥ 
पुगाजितानि पापानि नाशमायान्ति यस्य भर | 
रामायणे महाप्रीततिस्तस्य वै भवति धुवम्‌ ॥२७॥ 
रामायणे वतं माने पापपाशेन यन्तिताः । 
अनाषश्टत्यान्यथागाथासक्तबुद्धिः म्रवठ ते ॥२८)। 
तस्मात्तु रामायणनामधेयं 

परं नु काव्यं शात दहिजेन्द्राः | 


समायणमाहार्म्यम्‌ अध्यायः १ 


यस्मिन्द्यु,ते जन्मजरादिनाशो 

भवत्यदाषः ख नरोऽच्युतः स्यात्‌ ॥२६॥ 
वरं बरेख्यं वरदं च श्राव्यं निजप्रभाभास्ितसवंशषोकम्‌ । 
सङ्कस्पितार्थप्रसदादि काण्यं श्रुत्वा व्रजेन्‌ मोत्ञपद्‌ मजुष्यः ॥३०॥ 
्रह्षेशविऽएवाख्यशसीरभेदैर्विश्वं श्छजत्यत्ति च पाति यश्च । 
तमादिदेवं परम' परेशमाधाय चेतस्थुपयाति सुक्तिम. ॥३१॥ 
योनामजातव्यादिविकल्परीनः परः पराणां परमः परः स्यात्‌ । 
वेदान्तवेद्यः स्वरुचा प्रकाशः स बीद्धयते खवेपुराए वेदेः ।३२॥ 
ऊर्जे माचे सखिते पक्ते चैत्रे च द्विजसत्तमाः । 
नवम्यहनि श्रोतव्यं रामायणकथाख तम. ।।२३॥ 
इत्येव शगुयाद्यस्तु श्रीरामचरितः शुभम. । 
सर्वान्‌ कामानवाप्नोति परत्रामुत्र चोत्तमान्‌ ॥३४॥ 
त्रिखप्कलसंयुक्तः सव पापविवजितः। 
प्रयाति रामभवनं यत्र गत्वा न शोच्यते ।३५।। 
चैत्रे माघे कातिके च सिते पके च वाचयेत्‌ । 
नवम्यहनि तस्मात्त श्रोतव्यं च प्रयत्नतः ॥३६॥। 
रामायगशं चादिकान्यं स्वगेमोत्त प्रदायकम. ॥३७।। 
तस्मा्छलियुगे घोरे सव धमेबर्हिष्कृते । 
नवस्यहनि श्रोतव्यं रामायणकथामृ तम. ॥३८॥ 
रामायणपरायेतु घोरे कलियुगे द्विजाः । 
ते नयाः कृतकृत्याश्च न कलिचीधते हि तान्‌ ॥\३६॥ 
कथा रामायशस्याहि निस्यं भवति यद्गृहे । 
तदुगृहं ती्थेरूपं हि इष्टानां पापनाशनम्‌ ॥४०\॥। 


रामायणमाहारम्यम. अध्यायः २ 


तावत्पःपानि देहेऽस्थिन्‌ निवसन्ति तपोधनाः 
यावच श्रुयते सम्यङ्‌ श्रीमद्रामायण नरैः ।६१। 


दुलेभेव कथा लोके श्रीमत्रमायसोद्ध | 
कोटिजन्मसस॒त्थेन पुर्येनेव तु लभ्यते ॥४२॥ 
ऊर्ज माघे सिते पत्ते चैत्रे च द्विजसत्तमाः। 

यस्य श्रवणमात्रेण सोदामे।पि विमावितः ।४३॥ 
गोतमशापतः प्राप्तः सौदामे राक्षसीं तुम. । 
रामायशुप्रभावेन विसुक्ति प्राप्रवान्‌ पुनः ॥४४। 


स्तवेतच्छणयाद्धक्त या रामभक्तिपरायणः। 
स मुच्यते सहापापैरुपपातशूरयशियिः ।४५।। 


इति श्रीस्कन्दपुराणे उत्तरखरडे नारद सनक्छुमारखम्बादे 
रामायणमाहास्म्ये प्रथमाऽध्यायः ॥ 


॥ ऋषय उचुः । 
कथं सनतङ्कुमाराय देवर्षिनीरदो सुनिः 
प्रोक्तवान्‌ सकलान्‌ धर्मान्‌ कथं च मि्िताचरुभो ॥१। 


करिमन्‌ चेते स्थितौ तात तावुभो ब्रह्मवादिनो । 
यदुक्तः नार देनास्मै तन्नो ब्रूहि महासने ॥२॥ 


॥ सत उवाच ॥ 
सनकाद्या मह्ार्मानो ब्रह्यणस्तनयः स्मरताः । 
निमेमा निरदङ्कागः सवे ते दयष्वेरेतसः ।३॥ 
तेषां नामानि वद्दयामि सनक्श्य सनन्दनः 
सनत्कुमारश्च तथा सनातन इति स्मृताः ।।४। 


रामायणमाहास्म्यम. अध्यायः २ 
विष्णभक्ता महात्मानो ब्रह्मभ्यानपरायणाः | 
सहस्रसुय सङ्काशाः सत्यवन्तो मुमुक्षवः ॥५। 
एकदा ब्रह्मणः पुत्रा सनकाया सदहैजसः | 
मेरग्धज्गं समाजग्धुर्वीक्तितु ब्रमणः सभाम. ॥६॥ 
तन्न गज्ञां महापुस्यां विष्णपादोद्धवां नदीम । 
निरीद्य स्नातुमुचुक्ताः सीताख्यां प्रथितौजसः ।।५॥ 


एतरिमिजनन्तरे विप्रा देवर्षिनारदो मुनिः । 
आआजगामे।चरन्राम हरेनारायणादिकम ॥२८॥ 
नारायणाच्युतानन्त वासुदेव जनादन । 

यज्ञश यज्ञपुरुष राम विष्णो नमस्तु ते ॥६॥ 
इर्यु्चरन्हरेनाम पावयन्निखिलं जगत्‌ | 

आजगाम स्तुवन्‌ गङ्गां सुनिरलेफिकपावनीम ॥१०] 
अथायान्त' खमुद्रीच्य सनकाया महैजसः। 
यथाहमहणां चकरुवेबन्दे सोऽपि ताम्‌ सुनीन्‌ ॥१९॥ 


अथ तत्र सभामध्ये नारायणपरायणम्‌ । 
सनक्कुमारः प्रोवाच नारदं मुनिपुङ्गवम. ॥१२॥ 


॥ भ्रीसनत्छृम।र उवाच ॥ 


सवज्ञोऽसि महाप्राज्ञ सुनिमानद नारद । 
दरिभक्तिपरो यस्मात्वन्तो नास्त्यपरोऽधिकः ॥१३॥ 


येनेदमखिलं जात' जगत्स्थावरजंगमम्‌ | 


गङ्गा पादोद्धवा यस्य कथं स ज्ञायते हरिः | 
अनुप्राद्योऽस्मि यदि ते त्वतो वक्तमदहेसि ॥१४। 
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॥ जीनारस्द उवाच ॥ 


नमः पराय देवाय परात्परतराय च | 
परात्परनिवासार सशुखायागुणाय च ॥१५॥ 


क्ञानाज्ञानस्वरूपाय घमाध्मस्वरूपिरे । 
विद्याविधथास्वषशू्पाय स्वस्वरूपाय ते न्मः ॥१६। 


या दै स्यन्ता नरकान्तक सुजाममात्रेर दधार गोत्रम. । 
भूभारविच्छेदविनोद्काम नमामि देवं रघुव'शदीपम, 1१७] 


श्राविभू तश्चतुधा यः कपिभिः परिबारितः। 
हतबान्‌ राक्तसानीक राम' दाशरथि भजे ॥१८॥ 


एब मारीन्यनेकानि चरितानि महात्मनः। 
तेषां नामानि संख्यातु शक्यन्ते नाब्दकोटिभिः ॥१६॥ 


महिमान तु यन्नञ्नः पारं गन्तु" न शक्यते | 
मानवोपि मुनीन्द्राश्च थं त' ज्ु्लको भजे ॥२०॥ 


प 
यन्नामश्रवर्नापि महापातकिनोत्पि ये| 
पाबनत्व प्रपद्यन्ते कथं तोष्यामि तुच्छधीः ।२९१॥ 


रामाथशण्षराये तु घोरे कलियुगे द्विजाः| 
त एव कृतकृत्याखच तेषां नित्यं नमो नमः ॥२२॥ 


ऊर म।से सिते पत्ते चैत्रे माघे तथैष च। 
नवस्यहनि श्रोतव्यं रामायण॒कथासृतम. ॥२३।। 


गौतमशापततः प्राप्तः सीदामा राक्तसीं तनुम. ।! 
रामायणप्रभावेण विमुक्ति प्राप्रवान्‌ पुनः ॥२४। 
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॥ श्रीघनल्छु मार उवाच ॥! 
रामायख्‌ं केन प्रोक्त सवधम फएलप्रदम. । 
शचः कथं गौतमेन सौदामेः युनिसत्तमः। 
रामायणप्रभावेन कथं भुयो विमेोचितः ॥२५॥ 
अग्राह्यो ऽस्मि यदि ते चेदस्ति करुणा मयि । 
सर्वमेतदशेषेण सुने नो वक्त महसि । 
-ख्वतां वदतां चैव कथा पापप्रणाशिनी ॥२६॥ 

॥ श्रीनारद उवाच ॥ 

शरु रामायणं चिप्र यद्वामीकिञुखोद्‌ गतम. । 
नवम्यहनि श्रोतव्यं रायायणकथामुतम. ॥२५॥ 
मास्ते कृतयुगे विप्रो धम कम विशारदः । 
सोमदत्त इति ख्यातो नान्ना धम परायणः । रल 
विघ्रस्तु गोतमाख्येन मुनिना ब्रह्मबादिना । 
श्रुतवान्सबेधमांन्वे गङ्गातीरे मनोरमे ॥२६॥ 
पुरागशाखकथनैस्तेनासौ बोधितोऽपि च 
भरतवान्‌ सवेधमान्‌ चै तेनोक्तानखिलानपि ॥३०॥ 
कदाचित्‌ परमेशस्य परिचयापरोऽभवत्‌ । 
उपस्थितायापि तस्मै प्रणाम नद्यकारि च ॥३१॥ 
सतु शान्तो महाबुद्धिगोतमस्तेजघां निधिः । 
मयेदितानि कर्माणि करोतीति मुदं ययो ॥३२॥ 
यत्स्व चितो महादेवः शिवः स्वेजगद्गुरः । 
गौतमश्चागस्तत्र न चोत्तस्थो ततो द्विजः | 
गुब वज्ञाकृतं पापं रा्ञसस्वेन चोक्तवान्‌ ॥३३॥ 
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भगवम्‌ सवेधमेज्ञः सवेदर्शी सुरेश्वरः । 
उवाच प्राञ्जक्िभू त्वा विनयानयकोविदम्‌ । 
मस्व भगवन्‌ सवंमपराधं कृतं मया ।३४।॥ 


॥ गौतम उवाच ॥ 


ऊर्जे मासे सिते पन्ते गमायणकथामतम्‌ | 
नवम्यहनि श्रोतव्यं भक्तिभावेन सादरम्‌ | 
नात्यन्तिकं भवेदेतद्‌ दाद शब्दं मविष्यति ।।३२॥ 


॥ धिप्र उवाच ॥ 


केन रामायणं प्रोक्तं चरितानि तु कस्य वै। 
एतत्ववे यहाप्राज्ञ संक्तेपाद्रक्तमहेसि । 
मनसा प्रीतिमापन्ना ववन्दे चरणौ गुरोः ॥३६॥ 


॥ गोतम उवाच ॥ 


श्रु रामायणं विप्र वाल्मीक्किुनिना कतम्‌ । 
तच्छुत्वा सुच्यते पापात्‌ सवं रूपं पुनरेति सः ॥३७॥ 


येन रामावतारेण रात्तसा रावणादयः 

हतास्तु देवकार्याथं चरितं तस्य त्वं श्ण ॥३८॥ 
कार्तिके च सिते पत्ते कथा रामायणस्य तु । 
नवम्यहनि श्रोतव्या खवेपापप्रणाशिनी ।॥३६॥ 


इस्युक्ट्वा सरव॑सम्पन्नो गौतमः स्वाश्रमं ययौ । 
विप्रोऽपि दुःखमापन्नो राक्तसीं तनुमाश्चितः ॥४०॥ 


चुत्पिपासावशादार्ता नित्यं करोधपरायणः । 
कृष्णसर्प तिर्भीमो बश्नाम विजने वने ।।४१। 


६० 
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खगाश्च विविधास्तत्र मतुष्यांश्व सरीद्पान्‌ | 
विहगान्‌ प्लवगांश्चैव प्रशस्तांस्तानभन्तयत्‌ ॥४२॥ 


अस्थिभिबेहुमिर्विप्राः पीतरक्तकलेवरैः । 
रक्ताद्प्रतकैश्चैव तेनासीद्ध भयङ्करी ॥४३॥ 


ऋतुत्रये स परथिवी शतयोजनविस्ताम्‌ | 
कृत्वात्तिदुषितां पश्चादनान्तरमगाद्पुनः ॥४४। 
तन्नापि कृतवान्नित्यं नरमांसाशनं तदा । 

जगाम नमेदातीरे सबंलोकुमयङ्करः ।४५॥ 
दतस्मिन्नन्तरे प्रातः कशिविदिप्रोऽतिधार्भिकः | 
कलिङ्ग देशसंभूनो नाभ्ना गगे इति श्रुतः ॥४६॥ 
वहन्गङ्गजलं स्कन्धे स्तुवन्‌ विश्वेश्वरं प्रभुम्‌ । 
गायन्नामानि रामस्य समायातोऽतिह्षितः ॥४५।॥ 


तमागतं सुनि द्र दामा नाम राक्तसः। 
प्राप्रा नः पारणेत्युक्त्वा मुजावुच्म्य तं ययो ॥४८। 


तेन कीतितंनामानि श्रस्वा दुरे व्यवस्थितः । 

असक्तस्त' द्विजं हन्तुमिदमूचे स राक्तसः १४६॥ 
॥ राक्चषघं उवाच | 

रहो भद्र महाभाग नमस्तुभ्यं महात्मने । 

नामस्मरणमाहारम्याद्राज्ञसा अपि दुरगाः ।५०॥ 

मया भभक्तिता : पूवं विप्राः कोटि सहखशः। 

नामप्रप्रहणं विप्र र्तति स्वां महाभयात्‌ ॥५१॥ 


नामस्मरणमात्रेण रात्तला अपि भो वयम्‌| 
परां शान्ति समापन्ना महिमा चाच्युतस्य कः ॥५२॥ 
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सवथा त्वं महाभाग रागादिरुहितो द्विजः) 
रासकथाप्रभावेन पाह्यस्मात्पातकाधमात्‌ ॥४३॥ 


गुवेवज्ञा मया पूवे छरत्वा च मुनिसन्तम । 
कृतश्चानुप्रहः पश्चाद्‌ गुरुणा प्रोक्तवानिदम्‌ ॥५४] 


वाल्मीख्िञ्रुनिनः प्रवे कथा रामायणस्य च | 
ऊर्जे मासे सिते पन्ते भोतव्या च प्रयत्नतः ॥५५॥ 


गुशणापि पुनः प्रोक्तं रम्यं तु शुभदं वचः 
नवम्यहनि श्रोतव्यं रामायणकथास्तम्‌ १४६॥ 


तस्माद्‌ ब्रह्मन्‌ महाभाग सबंशास्ञाथेकोविद । 
कथाशभरवणमातरेण पाह्यस्मास्पापकमेणः १५५५ 


॥ श्रीनारद उवाच ॥ 
इत्याख्यातं राक्षसेन राममाहार्म्यमुत्तमम्‌ । 
निशम्य विस्मयाविष्टो बभुव दविजसत्तमः ॥४८।। 
ततो विघ्रः कृपाविष्टो रामनामपरयायणः | 
स॒दामाराक्तसं नाग्ना इद्‌ वाक्यसथान्रवीत्‌ ॥५६॥ 

॥ विप्र उवाच ॥ 
राक्षसेन्द्र महाभाग मतिस्ते विमलागता । 
छ्मस्मिन्न जं सिते पत्ते रामायणकथां शण ।६०॥ 
ण॒ स्वं राममाहासम्यं रामभक्तिपरात्मना। 
रामध्यानपराणा च कः समथः प्रबाधितुम्‌ ॥६९१॥ 
रामभक्तिपरा यत्र ज्या विष्णः सदाशिवः 
अच्र देवाश्च सिद्धाश्च रामायणशृपरा नराः ॥६२॥ 
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तस्मादृर्जं सिते पक्ते रामायणकथां ण । 
नवम्यहनि श्रोतव्यं सावधानः खदा भव ॥६३ 


कथाश्रवणमात्रेण राक्ञसस्व सपात्‌ । 

विख्ञ्य रा्तसं भावमभवदेवतोपमः ॥६४॥ 
कोटिसूयप्रतीकाशमापन्नो विवुधषेभः। 
शाङ्क्वक्गद्‌ा पाशी रामभद्रः खमागतः | 

सतुवंस्त॒ ब्राह्मणं सम्यग्जगाम हरिमन्द्रिम. ॥&५॥ 


। श्रीनारदं उवाच ॥ 


तस्माच्छ णध्वं विप्रन्द्रा रामायणकूथाम्रतम. | 
नवम्यहनि श्रोतव्यमूजं मासि च कीत्यते ।£६॥ 


यन्नामस्मरणादेव महापात्तककोटिभिः 
विमुक्तः सवेपापेभ्यो नरो याति परां गतिम. ॥६अ॥ 
रामायेति यन्नाम सकृदप्युच्यते यदा । 
तदैव पापनिभुक्तो विष्ण॒लोकं स गच्छति ॥६८॥ 
ये पठन्तीदमाख्यानं भक्तया शछेखवन्ति वां नराः। 
गङ्गास्नानष्ठलं पु ण्यं तेषां सन्जायते ध्र वम. ॥६६॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे उत्तरखरुडे भ्रीनारदसनक्कुमारसंवादे रामायणमाहार्म्ये 
राक्ञेसविमोचनं नाम द्वितीयोऽध्यायः | 

` श्रीधनल्छुमार उवाच ॥ 
हो चिरमिदं प्रोक्त मुनिमानद नारद । 
रामायणस्य माहात्म्यं पुनस्त्वं वद्‌ विस्तरात्‌ ॥१॥ 
्मम्यमासस्य माहहाम्त्यं कथयस्व प्रसादतः। 
कथं नो ज्ञायते तुष्टिुने त्वद चनाम्तात्‌ ॥२॥ 
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॥ श्रीनारद उवाच ॥ 
सवे यूयं महाभागाः कताथां नात्र संशयः । 
यतः प्रभावं रामस्य भक्तितः श्रोतुमु्यताः ॥३॥ 
मादात्म्यश्रवणं यस्य राघवस्य कृतात्मनाम्‌ । 

¢ भ 
दुलेभं प्राहु रित्येतन्‌ मुनयो ब्रह्य वादिनः ॥४॥ 
शरणुध्वस्रषयश्चित्रमितिहदासं पुरातनम. । 
# £ 

सवेपापगप्रशननं सवेरोगविनाशनम. ॥५॥ 


आसीत्पुरा द्वापरे च सुसतिनांम भूषितः । 
सोमवंशोद्ध वः श्रीमान्सप्तदरीपेकनायकः ।६॥ 


धर्मात्मा सत्यसंपन्नः सवैसंपट्ि भूषितः । 

सदा रामकथासेवी रामपूजापरायणः ॥७॥ 
रामपूजापरारणं च शुशरूषुनिरहंकृतिः। 

पूज्येषु पूजानिरतः समदशीं गुणन्वितः ॥५८॥ 
स्वैभूतदितः शान्तः छतज्ञः कीर्तिमान्नृपः 

तस्य भायां महाभागा सवेलक्तणसंयुता ॥६॥ 
पतिव्रता पतिप्राणा नाम्ना सत्यवती शुभा । 
ताबुभौ दंपती नित्यं रामायणपरायणौ ॥१०॥ 
अन्नदानरतौ नित्यं जलदानपरायणौ । 
तडागायमवाण्यादीनसंख्यातान्‌ वितेनतुः ॥१९॥ 
सोऽपि राजा महाभागो रामायणपरायणः । 
वाचयेच्छुगुयाद्वापि भक्तिभावेन भावितः ॥१२॥ 


एवं मपरं नित्यं राजानं धमकेाविदम्‌ । 
तस्य प्रियां सत्यवतीं देवा शपि सद्‌स्तुबन्‌ ॥१३॥ 
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त्रिलोके विश्रतौ तौ च दम्पत्यत्यन्तधार्भिकौ | 
आययौ बहुभिः शिष्यद्रष्टुकासे विभार्डकः ॥१४॥। 
विभाण्डक युनि दृष्ट्वा समाम्नातो जनेश्वरः । 
भ्रव्युययौ सपलीकः पूजाभिवेहुविस्तरम_ ॥१५।। 
कृतातिभ्यक्रियं शान्तं कृतासनपरिमर्स. । 
नीचासनगतो भूपः प्राञ्जलिमु निमत्रवीत्‌ ।॥१६॥ 

॥ राजोवाच ॥ 


भगवन्‌ छृतकृत्यास्मि तवात्रागमनेन भोः | 
सतामाग मनं सन्तः प्रशंसन्ति सुखावहम. ॥ १५ 


यत्न स्यान्‌ महतां प्रेम तच्र स्युः सबेसम्पद्‌ः । 
तेजः कीतिधेनं पुत्रा इति प्राहूर्बिपश्चितः ॥१८॥ 


तत्र बृद्धि गमिष्यन्ति श्रेयास्यनुदिनं मने । 

तथा सन्तः प्रकुबेन्ति महतीं करूणा प्रभो ॥१६॥ 

यो मधि धारयेद्‌ ब्रह्मन्‌ विभपादवलोदकम 

स स्नातः सवेतीर्थेषु पुख्यवान्नात्र संशयः ॥२०॥ 

मम पुत्राश्च दाराश्च संपच्त्वयि समर्पिता | 

समाज्ञापय शान्तात्मन्‌ ब्रह्मन्‌ कि करवाणि ते ।॥२१॥ 


विनयावनतं भूपं तं निरीच्य मुनीश्वरः । 
स्पृशन्‌ करेण राजानं प्रस्युवाचातिहर्षितः ॥२२॥ 
॥ ऋषिह्वाच ॥ 


राजन्‌ यदुक्तं भवता तस्स त्वत्ुलोचितम । 
विनयावनता; सवे परं श्रेयो भजन्ति हि ॥२३। 
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प्रीतोस्मि तव भूपाल सन्मार्गे परिवर्तिनः । 

स्वस तेऽस्तु महाभाग यल्रद्यामि तदुच्यताम्‌. ॥२४॥ 
पुशणा बहवः सन्ति हरिसन्तुष्टिकारकाः+ 

माघे मास्यप्युद्यतोसि रामायणपरायणः | २५ 

तव भायापि साध्वीयं नित्यं रामपरायणा । 

किमथेमेतद्‌ वृत्तान्तं यथावद्रक्तमदहैसि ॥२६। 


॥ राजोषाच ॥ 
श्टणुष्व भगवन्‌ सनं यत्पच्छसि वदामि तत्‌ | 
आश्चयेभूतं लोकानामावयोश्चरितं मुने ॥२५॥ 
अहमामं पुरा शप्रो मालिनिनाम सत्तम । 
छृमागेनिरतो नित्यं सवेलोकाहिते रतः ।२८॥ 
पिशुनो धमेविदधेषी देवद्रव्यापहारकः। 
महापातकिसंस्गीं देवद्रव्योपजीविकः ॥२६॥ 
गोघ्श्च ब्रह्महा चौरो नित्यं प्राणिवघे रतः । 
नित्यं निष्टुरवक्ता च पापी वेश्यापरायणः ॥३०॥ 


किञ्चित्‌ काले स्थितो दयेवमनादत्य महट्रचः | 
सवेबन्धुपरित्यक्तो दुःखी वनयुपागमम_ ॥३९१॥ 


मृगमांसाशनो नित्यं तथा मार्मनिरोधश्नत्‌ | 
एकाकी दुःखबहुलो हयवसं निजेने वने ॥३२॥ 
एकद्‌ा कत्परिश्रान्तो निद्राघूणेः पिपासितः । 
वसिष्ठस्याश्रम दैवादपश्यं विजने वने ॥३३॥ 
हंसकारष्डवाकीणं तत्समीपे महत्सरः । 

पयन्ते वनपुष्पौधेश्डादितं तत, सुनीश्वरः ॥३४॥ 
त्रार रा० उ०-२४ 
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अपिवं तन्न पानीयं तत्तटे विगतश्रमः 
उन्मूल्य वृक्तमूलानि मया ज्ञच निवारिता ।३५॥ 


वसिश्ठस्याश्रमे तत्र निवासं करतवानहम 
शीणेर्फटिकसं धानं तत्र चाहमकारिषम 
परौस्तणेश्च काष्ेश्च गहं सम्यक्पमकल्पितम ।॥३६। 


तत्राहं व्याघसत्वस्थो ह्वा वहविधान्‌ भ्रगान्‌ | 
राजीवं वतेनं कृट्वावताराणा च विशविम. ॥३५॥ 
अथेयमागता।साध्वी विन्ध्यदेशसमुद्धवा । 
निषादङ्लसम्भूता नास्ना कालीति विश्रुता ॥३८॥ 
बन्धुवर्गः परिव्यक्ता दुःखिता जीखंविग्रह्य । 

ब्रह्मन्‌ छन्तुद्‌परि श्रान्ता शोचन्ती सुक्रियां क्रियाम ॥३६॥ 
देवयोगात्समायाता भ्रमन्ती विजने वने | 

मासि म्रीष्मे च तापातां छन्तस्तापम्रपीडिता ।॥४०॥ 
इमां दुःखवतीं दृष्टवा जाता मे विपुला घृणा । 
मया त्तं जलं चास्ये मांसं वन्यफलं तथा | ४१।। 
गतश्रमा च तुष्टा सा मया ब्रह्यन्यथातथम । 
न्यवेदयत्स्वकमाणि तानि शु महामुने ॥४२॥ 

इयं काली तु नाम्नैव निषादङ्लसम्भवा । 
दाविकस्य सुता विद्वन्‌ न्यवसद्धिन्ध्यपचैते ॥ ४३ 
परस्वहारिणी नित्यं सदा पैशुन्यवादिनी | 
वन्धुवरभैः परित्यक्ता यतो हतवती पतिम. ॥४९॥ 


कान्तारे विजने ब्रह्मन्‌ मत्समीपञुपागता 
इत्येवं स्वकृतं कम सा च मद्यं न्यवेदयत्‌ (४५ 
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वसिष्ठस्याश्रमे पुर्ये हं चयं च वे युते । 
दृम्पतीभावमाभित्य स्थितो मांसाशनौ सदा ।४६॥ 
उच्छिष्टाथं गतो चेव वसिष्ठस्याश्रमे तदा । 


दृष्ट्वा तत्र समाजं वे देवर्षीणां च सत्रकम. } 
रामायणएपया विप्रा माघे दृष्टा दिने दिने ४७ 


निराहारौ च विश्रान्तौ च्लुस्पिपासप्रपीडितो । 
यदृच्छया गतौ तत्र वसिष्ठस्याश्चमं परति ।}४८।॥ 


रामायणकथां श्रोतुं नवाह चेव भक्तितः | 
तत्काल एव पच्छत्वमावयोरभवन्‌ मुने ॥४६॥ 
कर्मणा तेन हृष्टात्मा भगवान्‌ मधुसूदनः । 
स्वदृतान्‌ ब्रषयामास सदाहरएकारणत्‌ ।५०॥ 
अरोप्यावां विमाने तु ययुश्च परम पदम. । 
अवां समीपमापन्तो देवदेवस्य चक्रिणः ॥५१॥ 
भुक्तवन्तौ महाभोगान्‌ यावत्कालं गुल्व मे । 
युगकाटिसहखाखि युगकेाटिशतानि च ॥५२॥ 


उषित्वा रामभवने ब्रह्मलोकञुपागतौ । 
तावत्कालं च तत्रापि स्थिव्वेशपदमागतौ ॥५३॥ 


तन्नापि तावत्कालं च भुकत्वां भोगानयुत्तमान्‌ । 
ततः प्रथ्वीशतां प्राप्तौ कमेण मुनिसत्तम ॥५४॥ 


त्रापि सस्पदतुला रामायणम्रसादतः। 
अनिच्छया कृतेनापि ्राप्तमेवंविधं मुने ॥५५॥ 


नवाह्या किल श्रोतव्यं रामायणएकथाख्तम । 
भक्तिमावेन धमात्मञ्चन्ममृत्युजरापहस. ॥५६॥ 


९४८ 
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वरोनापि थत्कम कृतं तु सुमहाफलम. । 
ददाति नृणां विप्रनद्र मायणप्रसादतः ॥५७॥ 

॥ श्रीनारद उवाच ॥ 
एतत्सव निशम्यासौ विभाण्डकमुनीश्वरः । 
असिवन्य महीपालं परययौ स्वं तपोषनम_ ।५८॥! 
तस्माच्छरध्वं विप्र न्द्रा देवदेवस्य चक्रिणः । 
रामायणकथा चेषा कामधेनूपमा स्ता ॥५६॥) 
माचे मासे सिते पक्ते समाख्यानं प्रयतः । 

( € 
नवाह्वा किल श्रोतव्यं सवधम फलप्रद. ॥६०॥ 


य इदं पुख्यमाख्यानं सवेपापप्र शनम. । 
वाचयेच्छ शुयाद्रापि रामे भक्तः स जायते ॥६१॥ 


इति श्रीस्कन्दपुराणे उत्तरखण्डे नारदसनत्कुमारसंवादे 
रामायणमाहात्स्ये तुतीया ऽध्यायः | 
॥ श्रीनारद उवाच ॥ 


अन्यमासे प्रवद्यामि शणुध्वं सुसमाहिताः । 
* # ष 
सर्वपापहरं पुण्यं सवेदुःखनिवारणम. ॥१॥ 
ब्राह्मणकतत्नियविशां श द्राणां चेव योषिताम. । 
ॐ € 
समस्त कामणलदं सवेत्रतफलग्रदम. ॥२॥ 


दुःस्वप्ननाशन धन्यं भुक्तिमुक्तिफलग्रदम. । 
रामायणस्य माहार्म्यं श्रोतव्यं च प्रयल्ञतः ।३॥ 


अत्रे वादाहरन्तीमभितिहासं पुरातनम. । 
पठतां र्वतां चैव सवेपापप्रणाशनम. ॥४॥ , 
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विन्ध्याटव्यामभूदेकः कलिको नाम लुब्धकः । 
परदारपरद्रव्याहरणे सततं रतः ।५॥ 
परनिन्दापरो नित्यं जन्तुपीडाकरस्तथा | 
हतवान्‌ ब्राह्मणान्‌ गाश्च शत्तशोऽथ सहस्रशः ॥ 
देवस्वष्टरणे नित्यं परस्वहर्णे तथा ॥६॥ 
तेन पापान्यनेकालि कृतानि सुमहान्ति च । 
न तेषां शक्यते वक्तं संख्या वत्सरकोटिभिः ॥७।। 
स कदाचिन्‌ महापाप जन्तूनामन्तकोपमः । 
सोवीरनगरं प्राप्तः स्ैश्वयेसमन्वितम. ॥८॥ 
योषिद्धिभूषिताभिश्च सरोभिविमलोदकैः | 
अलंकृतं विपणिभियेयौ देवपुरोपमम_ ॥६॥ 
तस्योपवनमध्यस्थं रम्यं केशवमन्दिरम । 

ध ९ € ४ छ 
छादितं हेमकलशेद ष्ट्वा व्याधो मुदं ययो ।॥१०॥ 
दीरमुक्तासुवणनि बहूनीति विनिश्चितः 
जगाम रामभवनं विन्ताशश्चोयंज्लोलुपः ॥११॥ 
तत्रापश्यदु द्विजवरं शान्तं तन््वाथेकोविदम । 
परिचर्यापर विष्णोर त्तकः तपसां निधिम. ॥१२॥ 
पकाकिनं दयालुं च निस्परहं ध्यानलोल्ुपस । 
दृष्ट्वासौ लुब्धको मेने तं चौय॑स्यान्तराथिणम. ॥१३॥ 
देवस्य द्रव्यजातं तु समादातुमना निशि । 
उन्तङ्क' हन्तुमारेभे विधृतासिम दोद्धतः ॥१४।। 


पादेनाक्रम्य तद्रत्तो जटाः संगरह्य पाणिना । 
हन्तुं तमति व्याघमुत्तङ्कः प्रेदंय चाव्रवीत्‌ । १५॥ 
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|| उत्तङ््‌ उवाच } 


मो मोः साधो घथा सांत्वं हनिष्यसि निरागस्म. । 
मया किमपराद्धं ते तद्द्‌ त्वं च ल्ुख्धक । १६।। 
कृतापराधिनो लोके हिंसां कुबेन्ति यल्नतः | 

न हिसन्ति बथा सौम्य सज्जना अप्यपापिनस_ ॥१५॥ 


विरोधिष्वपि मूखषु निरीद्यांवस्थितान्‌ गुणान ! 
विसेधं नाधिगच्छन्ति सज्जनाः शान्तचेतसः । १८ 


बहुधा वाच्यमानोऽपि.यो नरः क्षमयान्वितः | 
१ तसुत्तम' नरं प्राहूर्विष्णोः प्रियतरं तथा ।१६॥ 


रहो विधिवं बलवान्‌ बाधते बहुधा जनान्‌ । 
क भ, 
तत्रापि साधून्‌ वाधन्ते लोके बे दुजेना जनाः ॥२०॥ 


अहो बलवती माया मोहयत्यखिलं जगत । 
पुत्रमित्रकलत्राद्े : सवेदुःखेन योज्यते ।२१। 


परद्रव्यापहारेण कलत्र पोषितं च तत्‌ । 

ग्रन्ते तत्सवेमत्सरञ्य एक एव प्रयाति वै ।।२२॥ 
मम साता मम पिता मम भार्यां ममात्मजाः | 
ममेदमिति जन्तूनां ममता बाधते व्रथा ॥२३॥ 
यावदजेयति द्रव्यं तावदेव हि बान्धवाः 
धमाधम सहैवास्तामिहामुत्र च नापरः ॥२४॥ 


2 त ए त व 1 । 


१ सुजनो न याति वेरं परदहितनिरतो विनाश्कालेपि ] 
छेदेपि चन्दनतरुः सुरभयति सुखं कुरस्य | 

२ मृगमीनसज्जनानां तृणेजलसन्तोपविदहिततव्रत्तीनाम्‌ | 
लुज्धकधीवरपिं्युना निष्कार एवेरिणा जगति ॥ 
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अजितं तु घनं सवं भुञ्जते वान्धवाः सदा ¦ 
सर्वेष्वेकतमो सृढस्तत्पापफलमश्नुते ॥२॥ 

इति ब्र्‌.वाणं तपि विद्धश्य भयविहलः। 

कलिकः प्राञ्धनिः प्राह क्षमस्वेति पुनः पुनः ॥२६॥ 
तत्सङ्कस्य प्रभावेन हरिसन्निधिमाच्रतः। 

गतपापो लुब्धक्श्च सातुतापोऽभवद्‌ धुवम्‌ ॥२७] 
मया कृतानि कमांणि महान्ति सुबहूनि च । 

तानि सवांणि नष्टानि विग्रेन्द्र तव दशनात्‌ ।२८॥ 
अहं वे पापक्रन्नित्यं महापापं समाचरम्‌ | 

कथं मे निष्कृतिभू यात्कं यामि शरणं चिभो ॥२६॥ 
पूवेजन्मार्जितैः पापैलुग्धकत्वमवाप्नवम्‌ । 

अत्रापि पापजालानि कृत्वा कां गतिमाप्ुयाम्‌ ।॥३०॥ 
इति वाक्यं समाकण्यं कलिकस्य महात्मनः | 
उत्तङ्को नाम विप्र्षिवाक्यं चेदमथावीत्‌ ।३१॥ 


|| उत्तः उबघाच । 
साघु साघु महाप्राज्ञ मतिस्ते विमल्लोज्ञ्वला । 
यस्मात्संखारदुःखानां नाशोपायमभीप्सति ।३२॥ 
चेत्र मासे सिते पक्ते कथा रामायणस्य च । 
नवाहा किल श्रोतव्या भक्तिभावेन सादरम्‌! 
यस्य श्रवणमाच्र ए सबेपापैः प्रमुच्यते ।३३॥ 
तस्मिन ज्षणे कलिकोसो लुब्धको वीतकल्मषः । 
रामायणकथां श्रुत्वा सयः पच्चत्वमागतः ॥३४॥ 
उत्तङ्कः पततं वीत्य लुञ्यक तं दयापरः | 
एतद्‌ दृष्ट्वा विस्मितश्च अस्तौषीत्कमलापतिम्‌ ॥२५॥ 


7, च। 
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कथां रामायणस्यापि श्रुत्वासौ वीतकल्मषः । 
दिव्यं विमानमारुह्य सुनिमेतदथाबवीत्‌ ॥३६।॥ 
॥ कलिक्‌ उवाच | 
उत्तङ्क मुनिशादृल गुरुस्त्वं सम सुत्रत । 
विभरुक्तस्त्वस्रसादेन महापातकसङ्कटात्‌ । २५७॥ 
ज्ञानं त्वदुपदेशान्मे सञ्जातं मुनिसत्तम । 
तेन मे पापजालानि विनष्टान्यतिवेगतः ॥३८॥ 
रामायणकथां श्रुत्वा मम त्वं मुक्तवान्‌मूने । 
प्रापितोऽस्मि त्वया यस्मात्तद्विष्णेः परम ` पदम्‌ ।॥२६॥ 
स्वयाह्‌' कृतकृत्योऽस्मि गुरुणा करुणात्मना । 
तस्मान्नतोऽस्मि ते विट्रन्‌ यत्कृतं त्तमस्व मे ॥४०॥ 
इत्युक्वा देवकुसुमेमुनिश्रेष्ठमवाकिरत्‌ । 
प्रदक्षिणात्रयं कृत्वा नमस्कारं चकार सः ॥४९१॥ 
ततो विमानमारुह्य सवेकामसमन्वितम्‌ | 
अप्सरोगणसङ्कीणं प्रपेदे हरिमन्दिरम्‌ ॥४२॥ 
तस्माच्छुध्व विप्रेन्द्राः कथां रामायणस्य च । 
चैत्रो मासे सिते पत्ते श्रोतव्यं च प्रयल्नतः ॥४३। 
नबाहा किल रामस्य रामायणकथासतम्‌ ।*५। 
तस्माद तुषु सर्वषु हितकृडरि पूजकः । 
इेप्सितं मनसा यदत्तत्तदाप्नोत्यसंशयम. | ४५॥ 
सनत्कुमार यत्पृष्टं तत्सवं गदितं मया | 
रामायणस्य माहास्म्यं किमन्यच्छोतुमिच्छसि ॥४६। 
इति श्रीस्कन्दपुराणे उत्तरखण्डे नारदसनत्कुमारसंबादे 
रामायणमाहास्म्ये चतुर्थाऽध्यायः 
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|| सूत उवाच | | 
रामायणस्य माहात्म्यं श्रुत्वा प्रीतो मुनीश्वरः । 
सनत्कुमारः पप्रच्छ नारदं मुनिसन्तमम._॥१॥ 


।। सनत्कुमार उच | 
रामायणस्य माहात्म्यं कथितं बो मुनीश्वराः । 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि विधि णमायणस्य च ॥२॥ 
एतदपि महाभाग मुने तत्वाथकोविदं । 
कृपया परयाविष्टो यथावदरक्तमहैसि ॥२॥ 

|| नारद्‌ उवाच | 
रामायणवि्धि चेव श्रगुध्वं सुसमाहिताः । 
सवेलोकेषु विघ्यात्िं स्व्ममोक्तविवर्धनम. ॥४॥ 
विधानं तस्य वद्यामि शशुध्वं गदितं सया | 
रामायणकथां कवं भक्तिभावेन भावितः ॥५।॥ 
येन जीन पापानां कोटिकोटि; प्रणश्यति ! 
चेत्र माघे कार्तिके च पञ्चम्यामपि चारभेत्‌ ॥६॥ 
संकल्पं तु ततः कुयांस्स्वस्तिवाचनपूवेकम.। 
नवस्वहःस श्रोतत्वं रासायणकथामृतम. ॥७॥ 
अयप्रभृत्यह्‌ राम शणोमि त्वत्कथार्तस। 
परस्यह्‌' पूणेतामेतु तव राम प्रसादतः ॥८॥ 


प्रत्यह्‌ दन्तसंशुद्धि ह्यपामागेस्य शाखया | 
छृत्वा स्नायीत विभिवुद्रामभक्तिपरायणः । 
स्वयं च बन्धुभिः साधं श्रुयास्रयतेन्द्रियः ॥६॥ 


रमायणमाहान्म्यम. अध्यायः ५ 


स्नानं करत्वा यथाचारं दन्तधावनपूवेकम | 
शुक्ताम्बर्थरः शुद्धो गृहमागत्य काग्यतः | ४८|| 
प्रत्ताल्य पादावाचम्य स्मरन्नारायणं प्रभुम । 

( € 
नित्यदेवाचेनं कृत्वा पश्ात्सङ्कल्पपू वकम ॥२१॥ 
रामायणपुस्तकं च अचेयेद्धक्तिभावतः। 

१ त [प ॥ 
अवाहना सनाय श्च गन्धपुष्पादिमिब ती ॥१२॥ 
नमो नारायणायेति पृजयेद्धक्तितत्परः | 
एकवारं हविवारं च निवार वापि शक्तितः | 
होमं कुयास यत्नेन स्वेपापनिषृत्तये ॥ ३ 
एवं यः प्रयतः कुयाद्रामायणविधि तथा | 
स याति विष्युभवनं पुनराघ्र्तिवर्जितम्‌ ॥ १४] 
रामायणब्रतधसो धमेकारी च सत्तमः | 
चाण्डालान्‌ पतिताश्चैव वाङ्मात्र णापि नालपेन्‌ ॥१५॥ 
नास्तिकान्‌ भिन्नमयादान्निन्दकान्‌ पिशुनस्तथा | 
रामायणब्रतधसे वाङ्माच्रं णपि नालपेत्‌ ॥१६॥ 
कुण्डाशिनं तापकं च तथा देवलकाशिनम्‌ ¦ 
भिषजं काव्यकतारं देवद्धिजविरोधिनम्‌ ॥९५॥ 
परान्नलोलुपं चैव परश्ीनिरतं तथा । 
रामायणत्रतघरो वाङ्माच्रं णपि नाचेयेत्‌ ॥१८॥ 
इव्येवमादिभिः शुद्धे वसन्‌ सर्वहिते रतः | 
रामायणपरो भूत्वा परां सिद्धि गमिर्ष्यात ॥१६। 
नास्ति गङ्गासमं तीथं नास्ति मातसमो गुरः | 
नास्ति विष्णुलमो दवो नास्ति रामायणस्परम्‌ ॥२०॥ 
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नास्ति देवसमं शास्र नाति शान्तिसमं सुखम्‌ । 
नास्ति सूयंसमं ज्योतिनीस्ति रामायरात्परम्‌ ॥२१॥ 
नास्ति चहमासमं खार नास्ति कीतिलसं घनम्‌ । 
नास्ति ज्ञानसमो लाभो नास्ति सामायखासरम्‌ ॥२२॥ 
तदन्ते वेदविदुषे द्याञ्च सह्‌ दक्िणाम्‌ | 
रामायणगुस्तक च वसाख्याभरस्षनि च ॥२३॥ 
गमायणपुस्तक यो वाचकाय प्रद्रापयेत्‌ | 
स याति विष्णुभवनं यत्र गत्वा न शोचते ॥२४)॥ 
नवाहानि फलं कतुं शरु धमेविद्धवर ॥२५॥ 
पच्छम्यहनि चारभ्य रामायणकश्रासतम्‌ । 

५ € 
कथाश्रवणमातच्रे ए सवेपपिः प्रमुच्यते ।२६॥ 
यदि द्यं कृतं तस्य पुण्डरीकफलं लभेत्‌ | 
व्रतधारी तु सततं यः कुयात्स जितेन्द्रियः ॥२५॥ 
अश्वमेधस्य यज्ञस्य द्विगुणं फलमश्नुते । 
चतुःकृ-वा कृतं येन पराक मुनिसत्तमाः । 
स लभेत्परमं पुर्यमि ्टोमाष्टसं भवम्‌ ।॥२८॥ 
पञ्चकृत्वो व्रतमिदं छृतं येन महात्मना । 
अत्य्िष्टोमजं पुस्यं द्विगुं प्राप्तुयान्नरः ॥२६॥ 
एवं तरतं च षटृकृत्वा कुर्याद्यस्तु समाहितः । 
अधिष्ठोमस्य यज्ञस्य फलमष्टगुणं भवेत्‌ ॥३०॥ 
व्रतधारी तु धमोत्मा सप्रछृत्वस्तथा लभेत्‌ । 
अश्वमेधस्य यज्ञस्य फलमष्टगुणं भवेत्‌ ॥३९॥ 
नारी वा पुरुषः कुयोदष्टशृत्वो अनीश्वराः । 
अश्वमेधस्य यज्ञस्य फलं पञ्चगुखं लमेत्‌ ॥३२॥ 
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तरो समपसे बापि नवरात्र समाचरेत्‌ । 
गोमेधयज्ञजं पुण्यं स लभेतत्रिगुणं नरः ॥३२॥ 
रामायणं तु यः कुयच्छान्तात्मा नियतेन्द्रियः । 
स याति परमानन्दं यत्र गत्वा न शोचति ।३४॥ 
समायणपरा नित्यं गङ्गास्नानपरायणाः | 
घमेमागेप्रवक्तारो युक्ता एव.न संशयः ॥३५॥ 
यतीनां ब्रह्मचारीणामचीरीणा च सत्तमाः । 
नवेम्यहनि श्रोतव्या कथा यमायणस्य च ॥३६॥ 
श्रुत्वा नरो रसामकथामतिदीप्नोऽतिमक्तितः | 
ब्रह्मणः पदमासाद्य तश्र व परिमुच्यते ॥२५॥ 
श्राव्याणां परमं श्राव्यं पविच्रारएामनुत्तमम्‌ । 
दुःस्वप्ननाशनं धन्यं श्रोतग्यं यन्नतस्ततः ।३८॥ 
नरोऽत्र श्रद्धया युक्तः श्लोक श्लोकाधेमेव वा 
पठते मुच्यते सयो ह्युपपातककोटियिः ॥२६॥ 
सतामेव प्रयोक्तव्यं गुह्याद्‌ गुह्यतमं यतः । 
वाचयेद्रामभावेन पुस्थच्ेत्रं च संसदि ॥४०॥ 
ब्रहमदवेषरतानां च दस्भाचाररतात्मनाम्‌ | 
लोकानां वकवृत्तीनां न त्र.यादिदसुत्तमम. ॥४९॥ 
त्यक्तकासादिदोषाशां रामभक्तिरतात्मनम्‌ । 
गुरुभक्तिरतानां च वक्तध्यं मोक्षसाधन. ।॥ ४२ 


सवेदेवमयो रामः स्मृतश्चार्तिप्रणशनः । 
सद्धक्तवत्सलो देवो भक्त्या तंष्यति नान्यथा ॥४३॥। 
अवशोनापि यान्नस्न कीर्तितो वा स्मरोऽपि वा) 
विसुक्तपातकः सोऽपि परमं पदमश्मुते ।॥४४।॥ 
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संसार्योरकान्तारदावाभिमेधुसृदनः । 

स्म तृणां सवेपापानि नाशयत्याशु सत्तमः ।।४५॥ 
तदपेकमिदं पुण्यं काव्यं तु श्राव्यमुत्तमम्‌। 
श्रवणाप्पठनाद्वापि सवेपापविनाशद्त्‌ ।४६॥ 
यस्यात्र सुरसे प्रीतिवेतेते भक्तिसंयुता ! 

स एव कृतकृत्यश्च सवेशाखाथेकाविदः ।४७।। 
तदर्जितं तु त्पुख्यं तत्स्यं सफलं द्विजाः । 
यदर्थं श्रवणे भ्रीतिरन्यथा नहि वतेते ॥४८।॥ 
रामायणपरा ये तु रामनामप्ययणाः। 

त एव छृतक्रव्याश्च घोरे कलियुगे हिजाः ॥४६॥ 
नवम्यहनि स्वन्तं यमायणएकथासतम्‌ । 

ते कृताथ महात्मानस्तेषां निव्यं नमो नमः ।॥५०॥ 
रामनामैव नामेव नामेव मम जीवनम । 
संसारविषयान्धानां नयणां पापकमेणाम । 

कल्लौ नासत्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ।५१॥ 


॥ सुत उवाच | 
एवं सनत्कुमारस्तु नारदेन महात्मना । 
सम्यक्प्रबोधितः सदयः परां-निघरेतिमाप ह ॥५२॥ 
तस्माच्छुत्वा तु विप्रेन्द्रा रामायणकथारतम. । 
प्रयाति परम स्थानं पुनरावृ त्तिवजितम. ॥५३॥ 
घोरे कलियुगे प्राप्न रासायणपरायणाः। 
समस्तपापनिमंक्ता यास्यन्ति परम पदम. ॥ ५४५ 
तस्माल रगुध्वं विप्रेन्द्रा मयणकथाम्रतम्‌ । 
नवम्यहनि श्रोतव्यं सवेपापप्रमोचकम. ॥५५॥ 
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श्रुत्वा चेतन्‌ महाकाव्यं वाचकं यस्तु पूजयेत्‌ । 
तस्य विष्णुः प्रसन्नः स्याच्िया सह द्विजोत्तमाः ॥५६॥ 


वाचके भ्रीतिमापन्ने ्रह्यविष्यगुसश्वराहेः 
प्रीता मवन्ति विप्रेन्द्रा नात्र कायां विचारणा | ५५५ 


रामायणवाचकस्य गावो वासांसि काच्चनम्‌ । 
रामायणपुस्तकं च दचाद्वित्तातुसारतः ॥५८॥ 


तस्य पुण्यफलं वद्ये श्रणुध्वं सुसमाहिताः॥५६॥ 


न बाधन्ते महास्तस्य भूतवेतालकादयः | 
तस्यैव सवैश्रेयांसि वधेन्ते चरिते श्रते ॥६०॥ 
न चाभ्निवांधते तस्य चौरादिने भयं तथा । 
कोटिजन्माजितैः पापे: सद्य व विमुच्यते | 
सप्तवंशसमेतस्तु देहान्ते मोक्तमाप्लुयाम. ॥६१॥ 


इत्येतद्रः समाख्यातं नारदेन प्रमाषित्तम । 
सनक्कुमारमुनये प्रच्छते भक्तितः पुरा ॥६२॥ 
रामायणमादिकाव्यं सवेवेदाथंसंमतम । 
सवेपापहुरं पुण्यं सवेदुःखनिवहंम. । 
समस्तपुस्यफलदं सवेयज्ञषलग्रदस ॥६३॥ 


ये पठन्त्यत्र विबुधाः श्लोकं श्लोकाधंमेव वा | 
न तेषां पापबन्धस्तु कदाचिदपि जायते ॥६४॥ 


यमार्भितसिदं पुण्यं काव्यं तु सवेकामदम । 

भक्त्या शए्वन्ति गायन्ति तेषां पुख्यफलं शशु ॥६५॥ 
शतजन्माजिवेः पापैः सय एव विमोचिताः। 
स्खङलसंयुक्ताः प्रयान्ति परम पदम. ॥६६॥ 
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कि तीर्थैरोप्रदाननेवां कि तपोभिः किमध्वरैः । 

अहन्यहनि रामस्य कीतेनं परिश्रर्वताम. ॥६५॥ 

चेत्र माघे कार्तिके च रामायणकथाग्रतम । 

नवम्यहनि श्रोतव्यं सबेपापैः प्रमुच्यते ॥६८॥ 

रामप्रसादजननं रामभक्तिविवधेनस. । 

सवेपापक्तयकरं सवेसंपदिवधेनम ॥६६॥ 

यस्त्वेतच्छरुया्ापि पठेद्धा सुसमाहितः 

सवं पापविनिमुक्तो विष्ुलाकं स गच्छंति ॥५०॥ 

इति श्रीस्कन्दपुराणे उत्तरखर्डे श्रीमद्रामायणमाहास्म्ये 

नारदसनक्छुमार्संवादे पंचमोऽध्यायः ॥५॥ 

इद्‌ स्कदोत्तरखंडस्थश्ीमद्वाल्मीकिसमायणमाहाप्म्यं समाप्तम्‌ ॥ 
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वाचकरन्द्‌ | 

कहां तो हमारी अल्पबुद्धि एवं हमारा पल्लवप्राही विद्याज्ञान 
परर कदां श्रीमद्रामायण जेसा गम्भीर ओर विद्रत्तापूणे काव्य 
तिस पर भी श्रीमद्रामायण के माषानुवाद्‌ का हसारा साहस ! यह्‌ 
केवत हमारी धृष्टता है ओर परिडतो के निकट हमाया यह 
साहस हास्यास्पद्‌ है । किन्तु श्रीरामचन्द्र भगवाम्‌ के सनोमुग्ध- 
कारी चरित्र का रसस्वादन करनेके लोभको संवरण करनाभी 
हमारे लिए सम्भव नहीं है । अतः भगवान्‌ की निर्हैतुकी कपा 
पर अवलम्बित हो, इस काये मे हमने हाथ उलादहै। जो कुष 
बना सो अव श्रीयमचरितप्रेमियों कै सामनेहै। इस कायेको 
पूराकरसनेमें हमें पूराएक वषे लगादहै। फिर छपादके कायंमें 
डेढ वषे से अधिक व्यतीत हु है । यदह हमारा ओर नेशनल 
ग्रेस क प्रथस्‌ ्रयास है अतः इममे दुर प्रकार की रियो का 
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रह्‌ जाना कोई आश्चयं की बात नदीं है। इन अनिवाये त्रुटियों 
के लिए हम क्षमा याचना करत हुए, श्रीमद्रामायणप्रेमि्यो से यह 
विनख्र निवेदन मी करते हैकि, वे हमे उन च्रुटियों की यथां 
समय सुचना देने का कष्ट उठाये जो उन्दं इस अथ मेँ देख 
पड ; जिससे अगते संस्करण में वे ब्ुटियां न रहने पावें । 
अनुवाद के विषय मे सं्ेप-रीत्या हमे यह कहना है कि इसमें 

यथासम्भव मूल श्लोकों का भाव माषा में लाने का प्रयल किमा 
गया है । इस प्रयत्न मे हमे जगह जगह उपर से भी शब्दयोजना 
करनी पडी है ! मेने शब्दयोजना कष्टक कै भीतर कर दी । 

यद्यपि इस म्ंथमे चिच्र लगाए गए हँ, तथापि ये चिन्न 
सिवाय रंग की चटक भङ्क के, चित्रकला की रष्टिसे कह भी 
महत्व नीं रखते । इसका मुख्य कारण वत मान समयमे एेसे 
चितेरोका प्रायः अभावदहै, जो चित्रकलाके ज्ञाता हो शओ्रौर 
अपने चित्रण मे एेतिहासिक भावो की रक्ता कर सके। इस 
समय हिन्दी की पुस्तक में चित्र तो अवश्य ही दिए जाते हैँ; 
किन्तु ये चित्रकला के विज्ञान से स्वधा शून्य दै । अतः इस 
चुटि की अवगति होने पर भी, इसको दूर करने मे प्रकाशक 
महोदय सबेथा असमथ रहे हैँ ओर जव तक चित्रकला उन्नत- 
दशा को न पर्हुचे; तब तक इस चटिका दूर करना भी सामर्थ्यं 
के बाहिर की बात हे। 

श्रीमद्रामायण की भूमिका की टिप्पणियां दीप ली गई है| 
हमारा विचार श्रोमद्रामायण की विशद्‌ एक भूमिका एक स्वतन्त्र 
खण्ड मे निकालने काष्टे । किन्तु इस विचार का कार्यरूप में 
परिणत होना मगवदधीन हे। 
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